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राधा कृष्ण, सदस्य । 


_ इलाहाबाद; 
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उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सन्‌ १९५४-५५ ई० के कायें; 
की वार्षिक रिपोर्ट 





१--कमीशन के सदस्य 


श्री के० एम० लाल, एस० ए०, एल-एल० बी०, ३० दिसम्बर, १९५४ तक 
अध्यक्ष रहे । तत्पश्चात्‌ ६० वर्ष की आयु के हो जाने पर वे अपने पद से अलूग हुये। 
१ जुलाई, १९५४ को उन्होंने सेवा निवृत्ति की तैयारी में ४ महीने की छुट्टी के लिये जो 
उन्हें प्राष्य थी, आवेदन-पत्र दिया था, किन्तु सरकार ने इस छुट्टी को जनहित में अस्वीकार 
करके उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस कमीशन (सेवा की शर्ते) विनियमों के विनियम ९ (३) 
के अधीन पद से अलूग होने की तिथि अर्थात्‌ ३१ दिसम्बर, १९५४ से स्वीकार किया। किन्‍्तु 
उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल ने इस पर यह आपत्ति उठाई है कि पदरावधि को तिथि के बाद 
छुट॒टी देने का अर्थ हो जाता है सेवा में वृद्धि करता, जो संविधान के अनुच्छेद ३१६(२) के 


द्् 


बाहर है और अभी तक छुट्टी के बेतन की अनुधति नहीं दी है । 


श्री नफीसु हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, १७ जनवरी, १९५५ तक] सदस्य 
के रूप में कार्य करते रहे और उसके बाद अध्यक्ष नियुक्त किये गये । ३१ दिसम्बर, 
१९५४ से १७ जनवरी, १९५५ तक सदस्य के रूप में अपने कत्तंव्यों के अतिरिक्त उन्होंने 
अध्यक्ष के प्रशासकीय कार्यों का भार भी संभाला । 


श्री पीताम्बर दत्त पाण्डे, एम० ए०, वर्ष भर सदस्य बने रहे। श्री नफीसुल 
हसन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाने पर सदस्य का जो स्थातव रिक्त हुआ उससें श्री 
तेजस्वी प्रसाद भलला, एम० ए०, एल-एल० बी०, ने २० जनवरी, १९५५ से तीसरे सदस्य 
के रूप में पद-भार ग्रहण किया । 


२--कमीशन के कमेचारी 


श्री राम नरंश छाल, एम० ए०, एछ-एल० बी०, ३० सितस्बर, १९५४ तक 
कसीशन के सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे। तत्पदचात्‌ उनकी नियुक्ति 
स्थायी रूप से हो गई । श्री शिवहर ३० सितम्बर, १९५४ तक कमीशन के सहायक 
सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे और तत्पदचात्‌ श्री राम नरेश लाल के स्थान 
में उक्त पद पर स्थायी रूप से नियकत किये गये। शी एस० जेड० हसनेन 
के अतिरिक्त सहायक सचिव के अस्थायी पद पर वर्ष भर स्थानापज्ञ रूप से कार्य 
करते रहे । 

२--आलोच्य वर्ष में अबवर वर्ग सहायक ([,0ज़67 िएंआअंणा ैइछं४0७7) 
के दो नये पद सुजित किये गये और अतिरिक्त सहायक सचिव तथा सामान्य विभाग में 
मिर्देश लिपिक के अस्थायी पदों की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी गईं । 


निम्तलिखित प्रस्ताव १९५५-५६ की नयी मांगों की सूची में फिर रकक्‍्खे गये :--- 
(१) निर्देश लिपिक के उपर्पुक्त अस्थायी पद को स्थायी। करना,! 


( २ ) 


(३) सहायक अधीक्षक के एक नये पद का निर्माण। 
प्रवर वर्ग सहायक ( एएएआ' एछाशंडं०0 है888508760 ) के दो तथा अवर वें 
सहायक के दो नये पदों के निर्माण का भी एक प्रस्ताव उसी सूची में सम्मिलित कर 
दिया गया। पब्लिक सॉविस कमीशन के कार्याल्य में अब कार्य अधिक बढ़ गया है 
और उसके लिये विद्यमान कर्मचारीगण अपर्याप्त हे। १९४८-४९ से १९५४-५५ 
तक के कमीशन के काम के आंकड़ों का एक तुलनात्मक विवरण परिद्षिष्ठ १ में 
दिया गया हे । क 
३--सदा की भांति इस वर्ष भी २,००० की इकट्ठी धनराशि स्वीकृत हुई, 
जो कमीशन के अध्यक्ष के अधिकार में रक्खी गयी ताकि कार्यालय में आकस्मिक कार्य-व॒द्धि 
होने पर जब जब आवश्यकता पड़े बे अधोषित (नान-गजटेड) लिपिकों के अस्थायी 
पदों की स्वीकृति दे सकें । इस अनुदान का पूर्ण उपयोग हुआ। 
३--आय तथा व्यय 


कमीशन की आय की धनराशि गत वर्ष ३,५८,४५७ रु० थी, जोकि इस वर्ष बढ़ 
कर ४, ०७,६४५ रु० हो गई, अर्थात्‌ ४९,१८८ ० की वृद्धि हुईं। कमीशन द्वारा संचालित 
अनेक प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बेठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि तथा आवेदन 
प्रपत्न का मूल्य १२० से बढ़ाकर २ रुपये कर दिया जाना ही इस वृद्धि का सुख्य कारण हैँ। 


२--इस वर्ष कुल व्यय ४,५८,१९७ र० हुआ जबकि गत वर्षे कुल व्यय ४,४०,९९३ रु० 
हुआ था। व्यय में १७,२०४ रु० की वृद्धि कार्यालय के कर्मचारियों की वाषिक वेतन वृद्धि 
तथा परीक्षाओं एवं डाक के टिकटों पर ज्यादा व्यय होने के कारण हुई । 


४--कमोशन की बैठके 


विभिन्न परीक्षाओं तथा चुनाव के सम्बन्ध में अभ्यरथियों की व्यक्तित्व तथा मौखिक 
परीक्षा लेने के लिये कमीशन ने इस वर्ष में १९० दिन अपनी बेठकें कीं। उत्तर प्रदेश 
कृषि सेवा, प्रथम वर्ग के अधोन कृषि इंजीनियर के दो पदों पर पदोन्नति करने के लिये अभ्य- 
थियों का साक्षात्कार १६ जून, १९५४ को नेनीताल में हुआ। शेष सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 
इलाहाबाद में ही हुआ। जो कार्य लेख द्वारा तथ न हो सके वे सदा की भांति कमीशन की 
बैठकों में विचार विनिमय करने के पश्चात्‌ तय हुये । 

२--शी नफीस्‌छ हसन, कमीशन के तत्कालीन सदस्य, ने उस तदर्थ समिति का 
सभापतित्व किया, जिसकी बेठक संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर में भर्ती करने के हेतु 
पी० एस० एम० एस० अधिकारियों का चुनाव करते के लिये २४ जुलाई, १९५४ को लखनऊ 
में हुई । 

५--परीक्षा द्वारा भर्ती 
कमीशन ने इस वर्ष निम्नलिखित सेवाओं और पदों के लिये परीक्षायें लीं :-- 
(१) कानूनगो। 
(२) रेन्‍्जस कोसे, १९५५-५७ । 

३) बरिथ्ठ बन सेवा डिप्लोमा कोसे, १९५०५-५८। 
४) उत्तर प्रदेश सिविल इक्जीक्यूटिव तथा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवाओं में 

भर्तो के लिये संयुक्त परीक्षा । 
५) उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक । 
(६) उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक । 
(७) कलेक्शन नाथब तहसोलूदार-आर्तव कर्मचारिवर्म (३७७४० ४र्श्षी ) 


खास 4 गग ५ /20० ० 


( है ) 


२--एक ऐसा विज्ञापन “भी निकाला गया था, जिसमें इस कमीशन के अध्यक्ष के 
हिन्दी आशु लिपिक के पद को प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरने के लिये आवेदन-पत्र 
आसन्त्रित किये गये थे; किन्तु इसके लिये इस वर्ष के अन्त तक परीक्षा न हो सकी। 


३--उपर्युक्त कंडिका १ के सद ४ तथा ७ से १० में वणित परीक्षाओं में बेठने 
वाले अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें (7७०807०॥07 76808) बर्ष के अन्त तक 
न हो सकीं। गत वर्ष जो संयुक्त स्टेट सविसेज के लिये परीक्षा हुई थी, उसके सम्बन्ध सें इस 
वर्ष व्यक्तित्व परीक्षायें अप्रैल तथा मई, १९५४ में हुईं । 


४--इस वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में बेठने के लिये कुल ९,७२० आवेदन-पत्र आये। 
आवेदकों में से ७,७१३ को परीक्षाओं में बेठते की आज्ञा प्रदान को गईं; किन्‍त केवल ६,३०७ 
उन परीक्षाओं में भाग लिये । कमीशन ने वर्ष में २५१ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया 
और उनमें से १७० अभ्यरथियों को चन कर नियक्ति के लिये स्वीकृत किया। सभी मामलों 


में कमीशन का परामदों मान लिया गया। उपययकक्‍त सभी परीक्षाओं के सम्बन्ध सें आंकडा 
सम्बन्धी पूरी सूचना परिदिष्ट २ सें दी हुई है । 


५--काननगो के पदों के लिये अनसचित जातियों के वास्तें ९ रिक्त स्थान संरक्षित 
थ, जिनके लिये अनुसूचित जातियों के केवल दो अभ्यर्थों उपलब्ध हुमें। शेष सभी परीक्षाओं 


में ऐसी जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध थे और कमीदान ने उन्हें 
नियुक्ति के लिये संस्तुत किया । 


६--फारेस्ट रेन्‍्जर्स कोर्स, १९५५-५७ में भर्ती करने के लिये अनुसूचित जातियों 
के उपयुक्‍त अभ्यर्थियों के हेतु सुरक्षित दो रिक्त स्थानों के लिये कमीशन ने उन जातियों 
के चार अभ्यर्थियों को उपयक्त समझा और यह संस्तुति की कि प्रशिक्षण के लिये संकेतित 
अधिसान क्रम में उन्हीं में से चुनाव किया जाय । वन विभाग के चीफ कन्‍्जरबेटर (मुख्य 
संरक्षक), उत्तर प्रदेश ने भर्तों के लिये प्रथम दो को चुना, किन्तु उनसे से एक इंडियन फारेस्ट 
न्जर्से कालेज, देहरादून में भर्तों होने नहीं गया। उसके स्थान में दूसरा अनुसूचित जाति 
का अभ्यर्थी चुना गया, किन्तु वहु भी नहीं गया। तत्पदचात्‌ उसके स्थात्त से वन विभाग 
के चीफ कन्‍्जरबेटर ने अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थान के 
लिये सामान्य सूची से से प्रथम अनिर्वाचित अभ्यर्थो को चुन लिया, क्योंकि वह उसी स्थान 
पर उपलब्ध था और वह पहले से वन के वातावरण में रहा था तथा वह दो सास पूर्व से प्रारम्भ 
प्रशिक्षण की क्षति की पति कर सकता था। कमीशन के विचार में यह एक ऐसा सासला 
था, जिससे शासन की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ था, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति 
के अभ्यर्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इसका प्रतिवेदत ज्ञासन को किया । 
शासत ने सूचित किया कि चीफ कन्जरबेटर की गलती के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही 
की जा रही है और यह प्रस्ताव किया कि अनुसचित जाति के चोथे अभ्यर्था को आगामी 
प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बेठायें बिना ही फारेस्ट रेन्जर्स कोर्स १९५६-५८ में कार्य 
कर लिया जाय । कसोशन इससे सहमत हुआ। 


७--उत्तर प्रदेश सबाडिनेट रेवेन्यू इक्जीक्यूटिव (नायब तहसीलदार) सेवा में भर्ती 
के लिये परीक्षा मुठतः नवम्बर, १९५४ में होने वाली थी; किन्तु कलेक्शन नायब तहसीलदार 
के पदों के लिये चुनाव करने के सम्बन्ध में शासन से एक अधिग्रहण (76५पांअं४०४) प्राप्त होने 
प्र कमीशन ने दोनों के लिए एक संयुक्त परीक्षा लेने का निडचय किया । यह परीक्षा फरवरी, 
१९५५ के अंतिम सप्ताह में हुईं । इस परीक्षा में बेठने वालों की संख्या तीन हजार से ऊपर 
थो। अतः ६ केन्द्रों में परीक्षा लेनी पड़ी--चार इलाहाबाद सें तथा दो लूखनऊ में । उत्तर 
प्रदेश सचिवालय के प्रवर तथा अवर वर्ग सहायकों की परीक्षाओं में बेठने वाले अभ्यर्थियों की 
संख्या भी अधिक थी। अतः बे परीक्षाये भी इलाहाबाद तथा लूखनऊ में हुईं । अन्य परीक्षायें 


( ४ ) 


८--प्रतिवेदनाधीन वर्ष सें निम्नलिखित तीन परीक्षाओं की समालोचनायें प्रकाशित 
की गई ४--- ल्‍ 

(१) उत्तर प्रदेश सिविल (जुडिशियछ) सेवा परीक्षा, १९५३, 

(२) उत्तर प्रदेश वन सेवा परीक्षा, १९५३, तथा 

(३) संयुक्त स्टेट सर्विसेज परीक्षा, १९५३॥। 


६--चुनाव द्वारा भर्ती 


इस वर्ष कमीशन ले १,१८३ पदों के लिये चुनाव किया। इस सम्बन्ध में ५,५८५ 
आवेदन-पत्र प्राप्त हुये । २,०२४ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और १,१६९ अभ्यर्थो 
चुनें गये । इनके विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३ में दिये गये हे । इन संख्याओं सें सदा की भांति 
वे पद भी सम्मिलित है, जिनके लिये गत वर्ष के अन्त के समय विज्ञापन निकाले गये थे । इसी 
प्रकार प्रतिवेदनाधीन वर्ष अर्थात्‌ १९५४-५५ के अन्त के समय विज्ञापित कुछ पदों के लिये आवेदन- 
पत्रों की प्राप्ति की तिथियां वर्ष का अन्त होने के पश्चात्‌ पड़ीं। परिशिष्ट के अभ्युक्ति 
स्तम्भ (7७70 ८४ 00!प70) का अवलोकन करने से ज्ञात हो जायगा कि कुछ प्रकरणों 
में विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या में बाद में वृद्धि कर दी गई । मद संख्या २०३ और २०८ 
के सामने लिखित चौधरी मुख्तार सिह गवर्नमेट पालीटेक्निक, सेरठ के लिये सोल्डॉरिंग और 
बेल्डिग मेकेनिक और ब्लेकस्सिथ (हाई क्लास ) के पदों के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त 
हुये, और मद सं० ६० के सामने लिखित पद के लिये केवल एक ही अस्यर्थो प्रत्यक्षतः उपयुक्त 

पाया गया; किन्तु उसके अपने विभाग ने उसको मुक्त नहीं किया । ४० पदों के लिये, जिनके 
वास्ते प्रविधिक योग्यताओं की जरूरत थी और जिनसे से अधिकांश उद्योग विभाग से सम्बन्धित 
थे, १४५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, किन्तु उनसे से कोई प्रत्यक्षतः पात्र अथवा उपयुक्त नहीं पाया 
गया। सदसं० १९५ के सामने लिखित बकेवर (जिला इटावा) के पाइलट वर्केशाप के सीनियर 
इंसट्क्टर के पद के लिये उच्चतर वेतन-ऋम तथा समस्त भारत में अधिवास के विस्तार को 
व्यवस्था के साथ निकाला गया दूसरा विज्ञापन भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। ऐसे मामलों में कमीशन 
से सुझाव दिया कि निर्धारित अनुभव को कम करके, वेतन में वृद्धि करके, अभिवास का विस्तार 
समस्त भारत का करके अथवा अन्य ऐसी ही शिथिलताओं की व्यवस्था करके, पदों को फिर से 
विज्ञापित किया जाय अथवा कमीशन द्वारा चुने गये अभ्यर्थो को भारत या विदेश की किसी 
प्रविधिक (/७०77ं०७। ) संस्था में प्रशिक्षण दिया जाय अथवा सम्भावित ख्रोतों से 
थत्र-व्यवहार हारा उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त किये जायें। २७५ प्रविधिक पदों के लिये केवल 
१०२ उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके और संस्तुत किये गये । पूर्व की भांति उपयुक्त 
अभ्यर्थियों के अभाव का अनुभव मुख्यतः उद्योग, पशु चिकित्सा , जन-स्वास्थ्य, चिकित्सा, विद्युत्‌ 
तथा स्थानीय स्वशासन इंजीनिर्यारेग विभागों के पदों के लिये क्रिया गया। 


तीन मामलों में प्रकाशित हो जाने के बाद विज्ञापन निरस्त कर दिया गया, परिद्षिष्द 
के अन्तिम तीन सद सं० २१२ से २१४ के १० वें स्तम्भ में दी गई अभ्युक्तियों को देखिये । 


__ २--कमीशन ३९६ पढों के लिये चुनाव वर्ष समाप्ति के पहले नहीं कर सका, क्योंकि 
उनमें से अधिकांदा पद वर्ष के अन्तिम भाग में विज्ञापित किये गये थे। इन पदों के लिये ३,९७९ 
आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनका विवरण परिशिष्ठ ३-अ में दिया हुआ है । 


३--परिशिष्ट ३ तथा परिशिष्ट ३-अ सें वरणित मामलों के अतिरिक्त कमीशन से 
२६ अन्य सामलों में चुनाव करने के लिये वर्ष में अनुरोध किया गया। इसमें से १७ मामलों 
में इस वर्ष के भीतर कोई विज्ञापन न निकाला जा सका, क्योंकि या तो उनके लिये अधिग्रहण 
( 7९१णंआं४ैणा8 ) वर्ष के अन्त के निकट में प्राप्त हुये थे या उनसे सम्बन्धित अहंताओं 
या रिक्त स्थानों बगेरह के विषय में कुछ सूचना मांगी गई थीं। तीन सामसलों में कमीशन ने 


( ५) 


ग्राधिकारी को सुचित किया कि पैद को विज्ञापित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस पद का 
स्थायी पदधारी जिस पद पर स्थानापच्न रूप से कार्य कर रहा है उस पद के लिये एक अन्य अभ्यर्थो 
का चुनाव हो चुका है, अतः उस पदधारी के अपने स्थायी पद पर लौट जाने की सस्भावना हे । 
निम्नलिखित शेष पांच सासलों से कमीशन ने कोई चुनाव नहीं किया, क्योंकि या तो पद उनके 
पर्यवलोकन में नहीं थे या विशेष अवस्था में उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी को उन पदों के लिये 


स्वयं चुनाव करने का अधिकार दे दिया ४-- 

(१) सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के लिये प्रविधिक सहायक (टेक्निकल 
सहायक ) । 

(२) उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिये 
रंगाई के अनुदेशक (डाइंग इन्सट्रक्टसे) ॥ 

(३) श्रम विभाग से भारत सरकार की भवन योजना के लिये निरीक्षक का 
अस्थायी पद । 

(४) शिक्षा की पुनव्यंवस्था योजना ( 78-07७7/७४070 8006706 ) 
के अस्तर्गत राज्य के राजकीय नार्मल स्कूलों में ग्रेजुएट्स ग्रेड मे नियुक्तित के लिये 
शिल्प अध्यापक ( (7७४ 68006" )। 

(५) कौश कृमि पालन, देहराइन के अधीक्षक ( 979०ए7/शातेक्कई, 
50५०पॉए०७) का अघोषित (707-28260760 ) पद । 

._ ४--निम्नलिखित तीन मामलों में नियुक्तित प्राधिकारियों ने ऐसे पदों के लिये विज्ञापन 
कक निकाल दिये थे, जो महत्वपूर्ण समझ पड़े और जिनके सम्बन्ध में उनसे लिखा-पढ़ी की 
गई :-- 

(१) विकास कमिदनर, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय प्रसार सेवा सम्वर्गों के लिये 
२२०--१०-३२०-३० रो०-२०-४०० २० के वेतन-क्रम में संवर्ग विकास अधिकारी 
(ब्लाक डवेलपर्मेंट अफसर) के तीस अस्थायी पदों का विज्ञापन निकाल दिया। 
कमीशन ने शासन से पूछा कि उक्त पदों का नियुक्ति प्राधिकारी कौन हैँ? _ शासन 
ने उत्तर दिया कि विकास कमिइनर, उत्तर प्रदेश, नियुक्ति प्राधिकारी था । 
अतः ये पद कमीशन के पर्येवलोकन से बाहर थे। किल्तु पद महत्वपूर्ण 'े। अतः 
कमीशन से सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक संविस कसमीदान (कार्य सीसन ) 
विनियम, १९५४ से संलूग्त अनुसूची सें सम्मिलित करके इत पदों को कमीशन के 
पर्यवलोकन से कर दिया जाय। उत्तर में शासन ने कहा कि कमीदान का सुझाव 
आने के पूर्व ही वे इस प्रदत पर विचार कर रहे थे कि भविष्य में इस चुनाव को कमीशन 
को सौंप दिया जाय और बताया कि इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक 
कायवाही अलग से की जा रही है। 

(२) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, उत्तर प्रदेश ने राजकीय 
आयुवेदिक महाविद्यालय तथा अस्पताल, रूखनऊ में अध्यापकों तथा चिकित्सा अधि-- 
कारियों की नियुक्ति के लिये आवेदन-पतन्न आमंत्रित कर लिपे। क्योंकि इन पदों 
के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल महोदय मालस पड़ते थे, कमीशन ने शासन को 
बताया कि वे पद कमीशन के पर्यवलोकन में थे। शासन में उत्तर दिया कि महा- 
विद्याल्य को प्रारम्भ करने के लिये तत्काल आवश्यक न्यूनतम कर्मचारिवर्ग को ही 
नियुक्ति की जा रही है और समस्त पदों के लिये नियमित चुनाव करने के सस्बन्ध 
से कमीशन को शीघ्र ही लिखा जायगा। 

(३) जून, १९५४ से कि 3 रिसर्च _ तथा ऐक्शन इंस्टीट्यूट, कालाकाकर 
हाउस, लखनऊ के लिये कई पदों का विज्ञापन संस्था के संचालक ने स्वयं निकाल 
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करके किया जा सकता है। कमीशन ने शासन को बताया कि इन पदों का चुनाव 
कमीशन के हारा किया जाना चाहिये था और पुछा कि किन परिस्थितियों मे यह 
आवद्यक समझा गया कि उक्त सासले का निर्देश कमीशन को न किया जाय ४ 
शासन ने उत्तर दिया कि संस्था का अर्थ-प्रबन्ध सारभतसात्रा से राकफेलर फाउन्डेशन 
से किया जाता है तथा अपरीक्षित बिचारों एवं योजनाओं की परीक्षा करने के एक- 
मात्र उद्देश्य से उसकी स्थापना केवल प्रयोगात्मक रूप से की गई थी और कमीशन 
को विश्वास दिलाया कि संस्था की प्रत्येक शाखा के काम की तथा कुछ प्रकार के 
कार्यो के लिये अधिकारियों की अभिष्चि की उचित देखभाल कुछ मास तक करने 
के पश्चात्‌ उपय्‌ कत मामलों में उनको निर्देश किया जायगा। 


५--कमोशन को राजकीय सीमेन्ट फेक्टरी, चुके, जिला मिर्जापुर के सामान्य प्रबन्धक 
' के पद के लिये कोई सचम्‌च उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका और उसने संस्तुति की कि 
फेक्टरी के चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक से अधिक अच्छे अभ्यर्थो के अभाव में वही, 
जो स्वयं एक अभ्यर्थो था, १,५००-१,८०० रु० के वेतन-क्षम में सामान्य प्रबन्धक के पद पर 
नियुक्त कर दिया जाय । वास्तविक रूप में समर्थ व्यक्ति की उपलब्धि न हो सकने के कारण 
शासन ने तीन वर्ष तक फेक्टरी का प्रबन्ध करने के लिये एक विदेशी फर्म के साथ संविदा (ठेका) 
कर लिया। सामान्य प्रबन्धक तया कुछ अन्य अधिकारी फर्म की ओर से नियुक्त किये गये । 
बाद सें शासन ने फेक्टरी के चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक को १,५००-१,८०० रु० 
के वेतन-कऋम में, जिस वेतन-कम्त को कमीशन ने सामान्य प्रबन्धक के पद के लिये संस्तुत किया था, 
नियुक्त करने का निदपचय किया और कमीशन का अनुझोदन सांगा। कमीशन तने कहा कि 
अभ्यर्थी को चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक के पद पर उच्चतर वेतन-कऋम में रखना 
उचित नहीं है, किन्तु यदि शासन का विचार हो कि अभ्यर्थी को विदेशी फर्स के अधीन काम सीखने 
के लिपे इस त्रिचार से रखकर देखा जाय कि फर्म के साथ समय को समाप्ति हो जाने के पदचात्त्‌ 
उसे सामान्य प्रबन्धक के पद प्र नियुक्त किया जायगा, तब वे मामले पर विचार करते के लिये 
तेयार होंगे। वर्ष के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया था । 


६--उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (निम्न वेतत-ऋषम ) में संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक 
के पद पर कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को शासन ने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह खबर 
मिली कि वह संस्कृत में वार्तालाप नहीं कर सकते थे। अतः शासन ने कमीशन को सुझाव 
दिया कि इस पद का पुनविज्ञापन किया जाय। कमीशन ने शासन को बताया कि संस्कृत में धारा 
प्रवाह रूप से बोलने की योग्यता उक्त पद के लिये न तो आवश्यक और न अधिमान्य अहता के 
रूप में ही निर्धारित थी और यह भी कहा कि कमीशन हारा संस्तुत अभ्यर्थी विज्ञापित जहुँताओं के 
आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थियों में सर्वोत्तम था। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापन में दी हुई 
शर्तों के अनुसार कोई अवसर नहीं था कि कमीशन अर्भ्याथयों की संस्कृत बोलने की निषुणता का 
मूल्यांकन करता, किन्तु यदि शासन ऐसी निपुणता को पद के लिये आवश्यक समझता है, तो 
संझ्ोधित अहँताओं के साथ पद का पुनरविज्ञापन करने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी। शासन 


ने निश्चय किया कि संस्कृत बोलने मे निपुणता को एक आवद्यक जहुँता रख कर पद का पुत- 
विश्ञापत किया जाय। 


७--गतवर्षोय प्रतिवेदन के अध्याय ६ के पैरा ४ (३) में कमीशन से कहा था कि 
उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों तथा नार्मल स्कूलों के लिये स्नातक वर्ग (ग्रेजुएट्स ग्रेड) में 
अध्यापकों के १,००० पद, जो हर प्रकार से अधीनस्थ शैक्षिक सेवा (सबाडिनेट एज्केशनल 
सर्विस ) के स्नातक वर्ग (प्रेजुएट्स ग्रेड) के अध्यापकों के समान सालूम पड़ते थे, उनके पर्यवलोकन 
में लाये जाने चाहिये । किन्तु शासन ने कमीशन के उक्त सुझाव को स्वीकार तहीं किया और यह 


( ७ ) 


सम्मिलित करके कमीशन के पर्यवलोकन में लाया जाय । दांसन ने यह भी कहा कि यदि उनमें 
से कोई पद भविष्य सें स्थायी कर दिया जायगा तो उन पदों के लिये लाग होने वाले सामान्य 
नियमों के अनुसार चुनाव किया जायगा । कमीशन की संस्तुति को न सानने के लिये शासन ने 
जो तक दिये वे कमोशन की दृष्टि में सन्‍्तोषजनक नहीं थे । 


८--फरवरी, १९५५ में राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय (गबर्नमेंट स्कूल आफ 
आद्स ऐल्ड ऋपदस ) , लखनऊ के लिये वास्तु-प्ररचन तथा शिल्पी कक्षा (4760(60 एक 
28४27 700 (एक87970 (]888) के अधीक्षक के पद के लिये कमीशन द्वारा संस्तुत 
अभ्यर्थों को शासन ने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि अध्यापन 
का अनुभव न होने के कारण संस्तुत अभ्यर्थों पद के कत्तेव्यों का पालन पर्याप्त ढंग से न कर 
सकेया। शासन ने कमीशन को यह भी सूचित किया कि उक्त पद को घोषित पद मे बदलते 
तथ्य उसके वेतत-क्रम को ऊंचा करने का प्रदन शासन के विचाराधीन है । शासन ने उचित 
नहीं समझा कि इस मासले में निर्णय होने तक पद पर नियमित रूप से नियुक्ति की जाय । चुंकि 
यह एक ऐसा मामला सालूम पड़ता था, जिससे कमीशन की संस्तुति को स्वीकार नहीं किया गया 
था। कसीशन ने शासन को सूचित किया कि विज्ञापन के अनुसार अध्यापन के अनुभव की कोई 
जरूरत नहीं थी। इस कारण कमीशन निर्वाचित अभ्यर्थो, जो सर्वोत्तम उपलब्ध अभ्यर्थी 
था, के पक्ष मे की गई अपनी संस्तुति पर वृढ़ रहेगा । लेकिन पद के वेतन में वृद्धि हो जाने के 
कारण यदि शासन चुनाव को निरस्त कर देना चाहे, तो वह वैसा कहे । तत्पदचात्‌ शासन ने 
कमीशन से पद के लिये विज्ञापन को निरस्त कर देने का अनुरोध किया । ऐसा किया गया 
और बाद सें अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये हुये आवेदन एवं साक्षात्कार शुल्क उन्हें प्रत्यपित कर 
दिये गये। एक अस्यर्थो द्वारा अध्यथित यात्रा-भत्ता के प्रत्यपंण का प्रदन वर्ष के अन्त तक 
शासन के विचाराधीन था। 


६--चौधरी मुख्तार सिह राजकीय पोलीटेक्नीक, मेरठ में हेड आफ दि केमिकल इंओऔ- 
निर्यारेग ऐड इंजीनियरिंग सेक्मतन के पद के लिये कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्था को 
झासन ने तियुकत नहीं किया, क्योंकि उनके विचार से उस अभ्यर्थो से पद के लिये अपेक्षित 
अहँताओं का अभाव था और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उससे रासायनिक अभियंत्रण (केमिकल 
इंजीनिर्यारिग ) पढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। अतः शासन ने कमीशन से उस पद 
पर नियुक्ति के लिये अधिमान-क्रम से दूसरे अभ्यर्थी को संस्तुत करने के लिये कहा। कमीदान 
ने शासन को बताया कि विज्ञापन में दी हुई शर्तों के अनुसार उनके द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी में 
आवश्यक प्रविधिक अहंताये थीं। उससे केवल एक कमी थी और वह थी अध्यापन अनुभव की 
अपेक्षित अवधि में कुछ कमी, जिस दोष का परिसर्ष कमीशन ने यथासात्र अहुता प्राप्त अभ्यर्थियों 
के अभाव को देखते हुये कर दिया था। कमीशन ने आगे कहा कि संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति 
की आज्ञा भेजी जाय और यदि वह विषय के अध्यापन में असमर्थ होने के कारण पद को स्वीकार 
करने से इनकार कर दे, तब वे विचार करेगे कि पद का पुनविज्ञापन होना चाहिये अथवा 
नियुक्ति के लिये दुसरे अभ्यर्थी की संस्तुति की जानी चाहिये। वर्ष के अन्त तक इस प्रकरण 
पर शासन ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया था । 


१०--गवर् मेंट सेन्‍्ट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट, वाराणसी के अनुसंधान और प्रयोग विभाग 


अर 


के लिये डिजाइनर (हुन्डल्म) के पद के लिये गत वर्ष उच्चतर प्रारम्भिक वेतन तथा अनुभव 
। ही अपेक्षित अवधि से परिवर्तत के साथ पु्नावज्ञापन के पश्चात्‌ भी कमीशन को कोई उपयुक्त 
अभ्यर्थों उपलब्ध न हो सक, था, अतः उन्होंने शासन को सुझाव दिया था कि उनसे परामर्श करके 
कोई विभागीय अहंता-प्राप्त पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाय । शासन ने कमीशन 
से अनुरोध किया कि २५०-८५० २० के वेतन-करम मे ८०० र० तक के उच्चतर प्रारस्भिक वेतन 
के साथ पद को पुनविज्ञापित किया जाय । उक्त उच्चतर प्रारस्भिक वेतन तथा ससस्‍्त भारत 
के विस्तल अधिवास के साथ पुनरविज्ञापित करने पर भी पद के लिये कोई उपयकक्‍त अभ्यर्थी 


( < ) 


और वह था पत्र-व्यवहार द्वारा किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की सेवाओं को प्राप्त करना और सुझाव 
दिया कि सम्भव है उद्योग संचालक इस कार्य को कर सकें। वर्ष के अन्त तक यह विषय 
आसन के विचाराधीन रहा। 


११--गत वर्षोय प्रतिवेदन के छठवें पृष्ठ के चौथ परा में कमीशन ने शासन से यह 
बतलाने का निवेदत किया था कि किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश राजकीय सोमेन्ट फैक्टरी, 
मिर्जापुर के बनेर फोरमेच के पद के लिये, जो कमीशन के पर्यवलोकन से था, फेक्टरी के चीफ 
इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक ने स्वयं विज्ञापन निकाछा था । शासन के यह उत्तर देने 
पर कि काम के हित में पद को अति ज्ञीत्र भरना था और यह कि फक्‍्टरी का संचालक, जो उस 
समय तक नियुक्त किया जा चुका था, फंक्टरी के सभी घोषित एवं अधोषित पदों के लिये 
नियुक्ति प्राधिकारी घोषित कर दिया गया था, मामला समाप्त कर दिया गया। 


१२--गत वर्ष गवर्नेमेंट "े क्निकल स्कूल, लखनऊ के द्वितीय टेक्निकल सास्टर के पद 
पर नियुक्तित के लिये संस्तुत अभ्यर्थी के विरुद्ध लगाये गये दोषारोपों का पूरा विवरण प्राप्त होने 
पर कमीशन ने सुझाव दिया कि पद का पुनविज्ञापन निकाला जाय और चुनाव के क्षेत्र का 
विस्तार करने के लिये वेततक्रम अधिक आकर्षक किया जाय तथा व्यावहारिक अनुभव की 
अपेक्षित अवधि को घठा कर एक वर्ष कर दिया जाय । नियमित चुनाव होने तक, उद्योग 
संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति जारी रखने के लिये भी कमीशन 
सहमत हुआ। 

१३--गत वर्ष कमीशन का यह सुझाव कि सेन्‍्ट्रल व्केशाप, कानपुर के स्टो्स अफसर 
के पद के लिये पुनविज्ञापन तभी सार्थक होगा जब-- 


(१) वेतनक्रम ५००-१,२०० रु० से ८००-१,२०० रु० इस उपबन्ध के 
साथ कर दिया जाय कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक वेतन १,००० रु० दिया 
जा सकता है, अथवा 


(२) विद्यमान अहुँतायें तथा अन्य शर्ते, जो कठोर हे, उचित रूप से संशोधित 
कर दी जाय॑। 


दधासन ने इतना सान लिया कि पद के लिये निर्धारित अहंताये उदार कर दी 


जायं और ८५० ₹० तक का उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का उपबन्ध कर दिया 
जाय । 


१४--परिशिष्ट ३ के भद सं० ६८,९५, १३६, १४६, १६३-१६९, १७४, १७६, 

। १७७, १८३, १८६, १९० तथा १९१ के आगे वर्णित सामलों में, नियुक्तित प्राधिकारियों ने नियुक्ति 
विभाग कार्यालय ज्ञापन सं० ०-५२५०/२-ख--५४-१६९४८, दिनांक २९ दिसस्बर,, १९४८ में 
लिखित आदेशों के बावजूद कमीशन की संस्तुतियों की प्राप्ति की तिथि से दो मास के भीतर संस्तुत 
अभ्यर्थियों को नियुक्तित नहीं की । कमीशन इसको अत्यन्त बांछनीय समझता है कि ऐसे मामलों 
क्रो संड्या घटकर कम से कम हो जाय ताकि जो अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा न चुने 


गा अधिक समय तक संदिग्धावस्था में न रहना पड़े और वे अपना भावी कार्यक्रम निद्िचत 
कर सकें । 


७--बिना विज्ञापन के भर्ती 


लिखित परीक्षा अथवा चुनाव द्वारा भर्तो की सामान्य प्रक्रि] को शिथिल् करके कमीशन 
को इस वर्ष १०५ अभ्यर्थियों (जिनमे ९ अभ्यर्थी गत वर्ष के शामिल थे) को कमीशन के पर्यवलोकन 
के अन्तर्गत सेवाओं या पदों पर भर्ती करने के मासलों पर विचार करना था। इनमें से ६४ 
अभ्यर्थो नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये और १० नहीं किये गये । इनका विदेष विवरण 
परिशिष्ठ ४ में दिया हुआ है। परिशिष्ट के अभ्युक्ति स्तम्भ में सम्बन्धित सदों के सामने 
अनुमोदन के कारण अंकित कर दिये गये हे । 


( ६ ) 


शेष ३१ अभ्यर्थियों के मामले, जिनके विवरण परिद्विष्ट ४-क 
के सामने अंकित कारणों से वर्ष के भीतर निबटायें न जा सके। 


“कोर्ट आफ वाड्‌ स, खाद्य तथा रसद और सहायता तथा पुनर्वास विभागों 

व सिल ( 7०(787०॥४० ) कर्मचारिवर्ग सें से कलेक्शन आफिसर के दो 8 
चुनाव करने के सस्बन्ध में कमोशन ने कहां था कि ४५ पढ़ों में से ३४ हें वबक खिय 
कर्मचारियों का _विल्लीनीकरण पहले ही हो चुका था। अतः अब शेष पदों क 
उन्हीं में से भरने से व्यवकलित कमंचारियों का विलीनीकरण अत्यधिक हो जायगा । कसी- 
दान ने यह भी कहा कि पूरी कलेक्शन अफसरों की सेवा की उपयोगिता पर भी इसका बरा 
असर पड़ सकता हैं और कलेक्शन अफसरों की प्रतिष्ठा डिप्टी कलक्‍्टरों कौ प्रतिष्ठा को 
समान होने के कारण इसमें कोई कठिनाई न होगी यदि सीधी भर्तों द्वारा चुने हुये नवयबक 
कलेक्शन अफसरों और कलेक्शन के कास का कुछ अनुभव रखने वाले डिप्टी कलेकटरों 
की अस्थायी रूप से अदला-बदली कर दी जाय। यदि ऐसी अदला-बदली कर दी जायेगी 
तो नवयुवक कलेक्शन अफसर कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ फिर कहे 


में दिये गये है, प्रत्येक मद 


व  चि । हि अफसर 
के पद पर जा सकते हूं। अतः कसीशन का विचार था कि कलेक्शन अफसर के शेष पद. 
खुली प्रतियोगिता द्वारा सामान्य ढंग से भरे जाने चाहिये । कमीशन के इस सुझाद को कि 


शेष रिक्तियों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिये, सरकार ले स्वीकार नहीं. किया 
और शेष पदों को भर्ती खाद्य तथा रसद, सहायता तथा पूनर्वास और कोई आफ वार्डस 
विभागों के घोषित व्यवकलित पदाधिकारियों से से करने की कार्यवाही करने का कमीवान 
को आदेश दिया । 


८--पदोज्नति द्वारा भर्ती 
प्रतिवेदनाधीन वर्ष में कमीशन ने उच्च अर क8 या पदों, जो उनके पर्यवलोकन में 
थे, की २३१ रिक्तियों पर पदोन्नति करने के लिये ६२३ कर्मचारियों के सासलों पर विचार 
किया ॥ इनका विवरण परिदविष्ट ५ सें दिया गया है । 


२--परिश्षिष्ट ५ के मद सं० १७ के सामने वर्णित उत्तर प्रदेश 


| 0. क़्षि सेवा, उच्च 
बेतन क्रम में, एगप्रोकल्चरल इंजीनियर के दो (एक स्थायी और एक अस्थ 


़ं थी + ०० रू ५ यी्‌ ) पदों पर 
पदोन्नति के मामलों में अपनी संस्तुति करने के पूर्व कमीशन ने १ ६ जून, १९५४ को जब मा 
में चार पदाधिकारियों का साक्षात्कार किया। एक दूसरे सामले में, जो उपर्युक्त परिक्षिष्ट 


को सद सं० २८ के सामने वरणित है और जो पी० एम० एस० सा में पदोन्नति के हेतु अहंता 
प्राप्त करने के उद्देश्य से संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स में भर्तों करने के लिये पी० 
एस० एम० एस० अफसरों के चुनाव के विषय में था, चुनाव एक तदर्थ समिति द्वारा किया 
गया था, जिसमें श्री नफोसुल हसन, कमीशन के तत्कालीन सदस्य ने अध्यक्षता को। समिति 
की बेठक २४ जुलाई, १९५४ को रूखनऊ में हुई और २६ पदाधिकारियों का लाकर 
करने के पदचात चुनाव किया गया। शेष सभी सामलों में कमीशन ने 


रे सम्बन्धित गे, 
की चरित्रावलियों तथा/अथवा वेयक्तिक पऋवलियों के आधार पर अपना बरामश 

३--कमीशन ने २३१ रिक्त स्थानों में से २०० पर पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों को 
संस्तुत किया और १६ रिक्त स्थानों के लिये सुझाव दिया कि चुनाव पहले समस्त 
पात्रता क्षेत्र में से योग्यता के आधार पर एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा किया जाना चाहिये- 
और तब कमीशन को निर्देश करना चाहिये। शेष १५ रिक्त स्थानों के सम्बन्ध से, जिनके 
लिये या तो चुनाव का क्षेत्र सीमित था या पदोन्नति के लिये उपयुक्त अस्यर्थी अनपलब्ध थे, 
कमीशन ने सुझाव दिया कि इनको विज्ञापव, साक्षात्कार आदि + परेचात्‌ सोधी भर्ती द्वारा 
भरा जाना चाहिये। एक सासले को छोड़ कर, जिसका वर्णन नीचे पांचवे पेरा में किया गया 
है, सभी सासकों में कमीशन का परामर्श स्वीकार कर लिया गया। 


४--प्रिक्षिष्ठ ५-क सें वर्णित ११०७ रिक्त स्थानों पर पशोन्नति के १ मी लक 
प्रत्येक के सासने अंकित कारणों से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निबटाये न जा सके। 


हक है ही 


( ९० ) 


५--शासन ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा के उच्च वेतन-क्रम में स्थायी पदोश्नति 


कप 


के लिये कुछ पदाधिकारियों की उपयुक्तता के विषय में परामर्श देने के लिये कमीदान से अनुरोध 
'किया। विभागीय चुनाव समिति द्वारा मुख्य सूची में रक्‍खे हुये एक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में 
'कमीशन ने देखा कि उसकी चरित्रावल्ली कंबल सन्तोषजनक है और उसके विषय में प्रतिवेदन 
'था कि वह सावधानी से ( ए|४3 ०8७ए४०॥ ) काम करता था, कभो-क्भ्ी इस 
हद तक सावधानों से कि मोलिकता तथा तत्परता (व्रंव॥धए७ क्षय 97070967088) 
की गुन्जाइश कम हो जाती थी। _ कमीशन के विचार से मौलिकता एवं तत्परता का अभाव 
'उच्च बेतन-क्रम में पदोन्नति के लिये एक कभी थी। इसको ध्यान में रखते हुये और इस 
'वजह से कि एक दूसरे पदाधिकारी, जिसको विभागीय चुनाव समिति ने प्रक सूची में प्रथम 
स्थान पर रक्‍्खा था, की चरित्रावल्लों विशिष्द (0708 (७7078 ) तथा उपयुक्त पदाधिकारी 
'की चरित्रावली से कही अधिक अच्छी थी, कमीशन ने संस्तुति की कि एवं पदाधिकारी 
'के स्थान पर उत्तर पदाधिकारी की पदोन्नति की जाय। मुख्य सूची के अन्य चार पदाधिकारी 
पदोन्नति के लिये कमीशन द्वारा अनुमोदित ९3 8 गये। जिस अभ्यर्थी को कमीशन ने अनुष -- 
घुक्त समझा था उसकी विभिन्न प्र की आलोचना करते हुये शासन ने कहा कि उसकी 
चरित्रावली सब बातों को देखते हुये सन्‍्तोषजनक थी और कमीशन से मामले पर पुनविचार 
करने का अनुरोध किया। कमीशन ने विभागीय चुनाव समिति द्वारा सस्‍तुत सभी पदाधि-- 
कारियों की चरित्रावलियों का पुनरावलोकन किया और बतलाया कि चुनाव की कसौटी 
योग्यता (77०४४) होने के कारण _कमोशन उसकी पदोन्नति से सहमत होने मे असमर्थ 
था, क्योंकि उसको सेवा का अभिलेख प्रक सूची में प्रयम स्थान प्राप्त अभ्यर्थों की सेवा के 
अभिलेख की तुलना सें ठहर नहीं सकता था। 


झासन ने अपनी बात पर फिर से बल दिया और कहा कि किसी की चरित्रावली की 
अविशिष्टयों पर प्रवृष्टि करने वाले अधिकारी की रुचि-अरुचि का गहरा प्रभाव पड़ता 
'हैं, अतः जहां योग्यताओं में ऐसी भिन्नता नहीं है जो परिलक्षित हो' सके, वहां अभ्यर्थियों 
'की उपयुक्तता का निदचय करने के लिये प्रविष्टियों को सुरक्षित पथप्रदर्शक के रूप में नहीं 
माना जा सकता है। शासन ने यह भी कहा कि पदाधिकारियों के कार्य तथा आचरण के 
सम्बन्ध में १९५४-५५ की पदचादुवर्तो प्रविष्टि बहुत अच्छी थी। अपनी पूर्व संस्तुति 
'पर दृढ़ रहते हुये कमीशन ने बतलाय। कि जहां तक प्रइनास्पद चुनाव का सम्बन्ध था, १९५४... 
'५५ को पदचादवर्तो प्रविष्टि असंगत थी। किन्‍्त शासन ने कमोशन के परामर्श को स्वीकार 
नहीं किया और पूर्व अभ्यर्थों को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा के उच्च वेतनक्रम सें पदोन्नत 


कर दिया | 


६--गत वर्ष के प्रतिवेदन में यह लिखा गय। था कि कमीशन सामान्य सचिवालय 
के एक अधीक्षक को सहायक सचिव के पद पर पद्मेत्नति से सहमत नहीं हुआ क्योंकि उक्त 
पद के लिये सभी पात्र अधीक्षकों में स योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था। 
उन्होंने यह सुझाव दिया था कि या तो सभी पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता के आधार पर फिर से 
चुनाव किया जाय या उसके परामर्श से सेवा के नियमों मे इस आशय का संशोधन कर लिया 
'जाय कि कोई दीघंकालोन रिक्ति होने पर अन्तिम चुनाव कर लिया जाया करे ओर बाद 
में चुने हुये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में, यदि उनका कार्य निरन्तर सन्‍्तोषजनक रहा हो, 
पुष्टि कर दी जाया करे। शासन कमोशन के दूसरे सुझाव के पक्ष मे था किन्तु उससे 
सम्बन्धित अधिकारी के सामले पर इस आधार पर पुतविचार करने का अनुरोध किया कि 
उत्तर प्रदेश सचिवालय नियमों, १९४२ के जनुसतार चुनाव “ज्येष्ठता का उचित ध्यान रखते 
हुये सर्वेवा योग्यता पर” करना था। अतः इस मामले में योग्यता (7007४) के सिद्धांत 
'को लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु कमीशन के बिचार से इप्त मामले में 
चुनाव को भिन्न कसौटी का अनुप्रण करने के लिये कोई ओचित्य नहीं था। अतः वह शासन 
के सहायक सचिव के पद पर सम्बन्धित अधिकारी की पदोन्नति से सहमत नहीं हुआ। किन्तु 
बह शासन के सप्लावानलार नियमों को संशोधित किये जाने से सहमत हुआ ओर कहा कि ऐसे 
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मामलों में ज्येष्ठता से तात्पयें उस क्रम से है जिस क्रम में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों 
का चुनाव किया जाता है, न कि उस ऋप से जिस क्रम सें उनके नाम तीचे वाली सेवाओं में 
होते हे। शासन ने इसे स्वीकार कर लिया। 


७--डिप्टी सुपरिन्‍्ठेग्डेन्ट पुलिस के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के सम्बन्ध 
में शासन ने उन्हीं अधिकारियों की चरित्रावलियों को भेजा था, जो मनोनीत करने वाले प्राधि- 
कारियों द्वारा विचारार्थ संस्तुत किये गये थे। कमीशन ने शासन से अनुरोध किया कि वह 
विभागीय चुनाव समिति द्वारा मुख्य सूथी में रक्‍्खे हुये कनिष्ठतम अधिकारी से ज्येष्ठ सभी 
पात्र अधिकारियों की चरित्रावलियां भेंजे ताकि कमीशन अपना सन्‍्तोष कर ले कि बिना पर्याप्त 
आऔचित्य के कोई भी ज्येष्ठ पात्र अधिकारी छोड़ा नहीं गया है, जेसा कि शासनादेश सं० २१६६/ 
२-ख--५४- १९४८, दिनांकित २२ अक्टूबर, १९५३ में अपेक्षित है। शासन ने मांगी हुई 
चरित्रावलियों को नहीं भेजा और बतलाया कि उत्तर प्रदेश पुल्सि सेवा के नियमों, १९४२ 
के अधोन फेवल वे ही पुलिस इन्सपकक्‍्टर डिप्टी सुपरिन्ठेन्डेन्ट पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिये 
पात्र थे, जो डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों तथा इन्सपेक्टर जनरल द्वारा मनोनीत किये गये 
थे और ऐसे सब अधिकारियों की चरित्रावलियां पहले ही उसके पास भेजी जा चुकी हें। शासन 
ने यह भी कहा कि २२ अक्टूबर, १९५३ के शासनादेश, जिसका निर्देश कमीशन ने किया है, 
केंबल कार्यकारी आदेश ( ०८००८ए०४४० 070०४ ) थे और वे किसी वेधानिकी 
नियम (४7७ए४०7४ 7०७) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर सकते। शासन के विचार 
से कमीशन अथवा शासन को भी यह अधिकार नहीं हे कि वे मनोनीत करने वाले प्राधि- 
कारी से यह पूछें कि उसने अमुक अधिकारी को क्यें मनोनीत नहीं किया या अमुक अधिकारी 
को क्यों मनोनीत किया ? कमीशन ने शासन को बतलाया कि नियुक्ति (ख) विभाग 
शासनादेश सं० ०-३०५/२-ख-१६५३, दिनांकित ३० जनवरी, १९५३, जिसके अनुसार 
विभागीय चुनाव समिति द्वारा संस्तृत अभ्यरथियों की उपयुक्तता के विषय में परामर्श देने के 
अतिरिक्त कमीशन पर इस बात का भी उत्तरदायित्व आ गया कि वह यह देखें कि किसी 
ज्येष्ठ अधिकारी का अवक्रमण बिना पर्याप्त ओचित्य के नहीं हुआ था, पदोन्नति के सभी मामलों 
में लागू होते थे, और इस कारण सभी सेवा नियम उस हद तक अपने आप संशोधित हो 
गये हे। यह तक कि किसी सामान्य आदेश (७०7०७) ०4०७7) से सेवा नियमों (897ए06 
7प08 6 संशोधन नहीं किया जा सकता, मुश्किल से सही है । पदोन्नति की पुरानी प्रक्रिया सभी 
सेना-नियमों में निर्धारित थी और जब पदोन्नति के सभी मामलों में उस प्रक्रिया का संशोधन कर 
दिया गया, तो उस हद तक सभी सेंवा-नियम अपने आप संशोधित समझे जाने चाहिये । 
मनोनीत करने वाले प्राधिकारी के स्वयं विवेक के सम्बन्ध में कमीशन ने कहा कि जब उसे 
शासन के सुख्य सचिव तथा इन्सपेक्टर जनरल पुलिस से बनी हुई समिति द्वारा किये गये चुनाव 
का पुनरावलोकन करना पड़ता हे तो कोई कारण नहीं हे कि कमोशन यह जांच करके अपना 
सन्‍्तोष न कर ले कि डिप्टी इन्सपकटर जनरल पुलिस महोदयों ने अपने विवेक का उचित प्रयोग 
किया है। कमीशन ने यह भी कहा कि यदि शासन का यह विचार हो कि पुलिस विभाग के 
अधिकारियों से सम्बन्धित कुछ सूचनाओं को कमीशन से छिपा रखना हैँ तो कमीशन 
* ऐसे सीमित अधिकारों के अधीन रह कर अपना परामर्श देने की अपेक्षा यह चाहेगा कि उसके 
पर्यवकोकन से उन सासलों को तिकाल दिया जाय। 


८--पदोचत्नति के कई मामलों में कर्मीशन ने देखा कि जो व्यक्ति शासन के अन्य 
विभागों से प्रतितियुक्ति पर (०॥ वे७एप्रॉं&४०0) थे उन पर विभागीय चुनाव समिति 
ने निमत से उच्चतर सेवाओं या पदों पर पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया था। कमीशन 
ने कहा कि उस आधार पर किसी अधिकारी के अधिकारों की उपेक्षा करना अनुचित था 
क्योंकि सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति छोक-हित में दी जाती हे। उसने सुझाव दिया 
कि ऐसे व्यक्तियों को मामलों पर पदोन्नति के समय विचार करना चाहिये । किन्तु स्थायी 
पदों पर उनके पूर्वाधिकार (!:०0) अनिध्चित काल तक न चलते रहने देता चाहिये। 
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६--कसीशन ने शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग को बतलाया कि उत्तर 
प्रदेश सविस आफ इन्जीनियर्स (निम्त वेतनक्रम) में सहायक इंजीनियर के कक पदोन्नति 
के लिये वे ही ओवरसियर पात्र थे जो निर्धारित विभागीय परीक्षा में उरत्त के चुके थे 
अथवा उक्त सेवा के नियम ९ के खंड (7) में बणित इंजीनियरिंग अहुँताओं में किसी 
एक अहूंता को प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पदोन्नति 
के लिये एक अनिवार्य दार्त थी, इसलिये कमीशत ने पूछा कि उक्त विभागीय परीक्षा में भर्ती 
करने के लिये ओवरसियरों का चुनाव करने के सम्बन्ध में कमीशन से परामझ क्‍यों नहीं किया 
जा रहा है । कमीशन ने यह भी कहा कि यदि पदोन्नति ओवरसियरों के काम और 
आचरण के आधार पर की जाती है, न कि निश्चित सेवाकाल के अनुसार अपने आप हो 
जाती है, तो कमीशन से परामर्श करना आवश्यक था क्योंकि जो ओवरसियर विभागीय 
परीक्षा में भर्ती होने के लिये नहीं चुने गये वे सब पदोन्नति के लिये चुनाव के क्षेत्र से अन्तिम 
रूप से हुटा दिये गये और उत्तके मामले कमीशन के समक्ष कभी नहीं आदेंगे। शासन 
कसीदान के बिचारों से सहमत हुआ और सेनुअल आफ आइडेस, सिचाई विभाग, प्रथम भाग 
के पैराग्राझ ५३ का इस प्रकार संशोधन कर दिया कि वे सभी अपर सबाडिनेंट्स तथा 
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभागों में अधीनस्थ इंजीनिर्यारेग सेवा के सदस्य 
जो अपने विभागों में १० बर्ष की कुल सेवा कर चुके हों, उत्तर प्रदेश इंजीनिर्यारिंग सेत्रा, 
(निम्म वेतनकऋम) सें पदोन्नति के हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा से बेठने के लिये पात्र हो 
गये । ह 


&--अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरणु 


वर्ष से कप्तीध्षान ते ऐसी अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्तियों के नियमितकरण 
के सम्बन्ध में १,४०१ अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जो नियुक्ति प्राधिकारियों 
हारा अल्प-काल के लिये की गई थीं किन्तु जिनकी अवधि बाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस 
कसीशन (कार्य सीमन) विनियम, १९५४ के खंड ५ (क) तथा ६(ग) के अन्तर्गत एक 
वर्ब से अधिक हो गई। ऐसे सब मामलों के विवरण आवश्यकतानुसार उपयुक्त अभ्युक्तियों 
के साथ परिशिष्ठ ६ में दिये गये हे। कस्तीश्षन ने इत सब मामलों में अभिलेखों तथा उन 
सूचनाओं के आधार पर, जो उसको दी गईं, अपने परामदों दिये। पात्र अभ्यर्थियों के अभाव 
से कमीशन प्रदेशीष चिकित्सा संबा द्वितीय ( ». 7६. 5. 77 ) तथा भ्रदेशीय 
चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय [?. 0 8. (ए) ए| मे कुछे नियुक्तियों के मासलों 
में ऐसी नियक्तियों के लिये निर्धारित आयु सीमाओं, अधिवास तथा शक्षिक अहुंताओं की प्राप्ति 
पर प्रादेशिक सीमाओं की अनहँताओं सें से एक या अधिक से म्‌क्ति देने के लिये भी सहमत 
हुआ। स्कूलों के सब-डिप्टी इन्सपेक्टर के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में कमीशन विशेष 
अवस्था में कुछ न्यून वयस्क ( प706--92० ) अभ्यर्थियों की नियुक्ति से भी 
इस आइवासन के देने पर सहमत हुआ कि भविष्य मे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होगी। 
जिन १,४०१ अभ्यर्थियों के मामलों पर कमोशन ले विचार किया, उनमें से ९१४ अनुमोदित 
किये गये और ४७ नहीं । 


शेष ४४० अभ्यर्थियों की स्थिति इस प्रकार थी :--- 


दो अर्भ्याथियों के सामलों में कमीशन ने सुझाव दिया कि क्योंकि उनके द्वारा धारित 
पद दीघंकाल तक चलते रहेंगे, इसलिये उन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरना चाहिये। 


एक अभ्यर्थी के मासले सें कमीशन ने सुझाव दिया कि वह सामलहा पहले विभागीय 
चुनाव समिति के पास चुनाव के लिये भेजा जाना चाहिये। 


५९ अभ्यर्थियों के मासलों में कमीशन ने संस्तुल्थिककी कि उत् अभ्यर्थियों के स्थान 
पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिन्हें कमीशन ने सीधी भर्ती द्वारा चुना था। 
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दो अभ्यर्थियों के मामलों पर कमीशन ने विचार नहीं किया क्योंकि उनमे से एक ने 
ह्यागपत्र दे दिया था और इसरे को स्थायी पदधारी के लिये, जो अपने पद पर प्रत्यावत्त 
हो गया था, स्थान छोड़ना पड़ा । 


४६ अभ्यर्थियों के सासलों में कमीशन ने परामर्श दिया कि कमीशन से परामर्श 
करना आवद्यक नहीं था क्योंकि या तो की गई निषुक्तियां थोड़े समय के लिये थीं या विचारा- 
धीन पद कमीशन के पर्मवछोकन में नहीं थे या वे एक पद से दूसरे पद पर प्रतिनियुक्ति 
(१७०४४७४१0०7 ) के मामले थे या सम्बन्धित अभ्यर्यों सोधी भर्तो द्वारा चुन लिये गये थे । 


एक अभ्यर्थी के मामले में कमीशन ने बतलाया कि शासन के अनुसचिव के पद पर 
एक बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करना उचित नहीं था और सुझाव दिया किया तो 
नियुक्त अभ्यर्थों के स्थान पर एक विभागीय अधिकारी की नियुक्ति को जाय या वह 
विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाय । 


दो अभ्यर्थियों के मामलों में कमीशन ने बतलाया कि वे मामले पदोन्नत अभ्यर्थियों 
के थे, अतः उनके विषय में निर्देश ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ अलूग से करना चाहिये। 


,.._ शेष ३२७ अभ्यर्थी, जिनके मामलों पर कमीशन ने विचार किया, वे थे जो या तो ऐसे 
लोगों के थे जिनका अवक्रमण हुआ था या वे अन्‍य पात्र अभ्यर्थी थे जिनको विभागीय चुनाव 
समिति ने रिक्त स्थानों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त अनुपुरक सूची में संस्तुत किया 
था। 


२--सत्ताईस मामले जिनमें ६९४ अभ्यर्यों थे और जिनके विवरण परिक्षिष्द ६-क 
में दिये गये हे, प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से वर्ष के अन्त तक नहीं निबटायें जा सके। 

३--उत्तर प्रदेश के कृषि संचालक के अनुरोध पर कमीशन ने १९५२-५३ में 
अधीनस्थ कृषि सेवा में पांच अधिकारियों की चली आती हुई अस्थायी नियुक्ति को 
नियसित चुताव होने तक अनुमोदित किया था। नियमित चुनाव कमीशन हारा 
अप्रेल, मई १९५३ से किया गया किन्तु उपर्युक्त अधिकारी नहीं चुने गये । ऐसा हो जाने 
पर कृषि संचालक को चाहिये था कि इन अधिकारियों के स्थान पर वे विधिवत्‌ चुने हुये 
अभ्ययियों को नियुक्त कर देते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी अस्थायी 
निषुक्ति को चालू रक्‍खा। पूछते पर उन्होंने कहा कि विभागीय निपुक्ति समिति ने 
कृषि विभाग के प्रचार तथा विकास कार्यों के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को नये व्यक्तियों 
से अच्छा समझा। यह एक ऐसा मामला था जिसमें कमीशन के परामर्श की अवहेलना की 
गई थी और उसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्य न करने के जो कारण कृषि संचालक ने 
दिये थे, वे पर्याप्त नहीं थे, अतः कमीशन ने इस अनियमितता की ओर मुख्य भन्‍त्री का ध्यान 
आकर्षित किया और सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओ को रोकने के लिये 
उपयुक्त आदेश जारी किये जाय॑ । 


४--उत्तर प्रशेश शासन के ग्लास टेक्वोलोजिस्ट द्वारा नियुक्तियों तथा पदोचन्नतियों 
के मामलों सें कमोशन से परामों सम्बन्धित नियमों की को गई नितानत अवहेलना के तीन 
मामले भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्‍त्री को प्रतिवेदित किये गये। इन सामलों में ग्लास 
टेक्नोलोजिस्ट ने नियुक्तियों को कर लेने के कई वर्ष पश्चात्‌ कमीशन को विर्देश भेजा 
था ओर यह पूछने पर कि प्रत्येक मामले को समय पर कमीशन को निर्देशित न करने के 
क्या कारण थे, उत्तर दिया था कि “इसके लिये विशेष कारण नहीं हे ।” शासन ने इत सामले 
में आवश्यक जांच को ओर कमीशन को सूचित किया कि वह रलास टेक्नोलोजिस्ट, जो 
स्वयं नियुक्तियां कर रहा था, नियमों से अनभिज्ञ था, इसी कारण कमीशन को निर्देश करने 
में देर हुई । शासन ने उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश को भी अनुदेश भेजे कि वह अपने 
अधीत अधिकारियों को हिदायत करें कि वे भविष्य में सावधान रहें और यदि ऐसे 
मामले उनके यहां पड़े हों तो कमीशन को निर्देशित करें। 


पे) 


०---जनवरी, १९५४ में कमोशन ने शासन से कहा कि नियोजव विभाग के पद 
किसी सेवा के संवर्ग ( 5०079 ) में सम्मिलित नहीं हे, अतः उन पदों पर नियुक्ति 
करने के पहले कमीशन से उन सभी विबयों के सम्बन्ध में परामर्श करना चाहिये था जिनका 
निर्देश भारतीय संव्रिधान के अनुच्छेद ३२०(३) के खंड (अ) तथा (ब) में किया गया 
है, अर्थात्‌ भर्ती की विधियों, नियुक्त करते समय अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों तथा 
ऐसी निश्ुक्ति के छिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के विषय में। तदनुसार कमीशन ने 
शासल से कहा कि वह ऐसा करे और कम्युनिदी प्रोजेक्ट, देनिंग तथा पायलट प्रोजेक्ट्स 
आदि विभिन्न योजनाओं, जो कमीशन के पर्यवल्ोकन में हों, के अच्तर्गंत की गई सभी नियुक्तियों 
को एक सूची, नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुरे विवरण के साथ, उसके परामशञं के 
लिये भेजें। एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका था किन्तु वांछित सूचना दो सरकारी तथा 
दो अद्धं-सरकारी अनुस्मारकों को भेजले पर भी प्राप्त नहीं हुई॥ तब कमीशन ने इसकी रिपोर्ट 
मुख्य सन्‍्त्री महोदय को की । नियुक्षित प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी देरी को कमीशन ने 
बहुत गम्भीर तथा अर्वाछनीय समझा तथा सुझाव दिया कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों 
को उपयुक्त अब वेश दिया जाय कि वे भविध्य में ऐसी जांचों का शीघ्र उत्तर दिया करे। 


६--राजक्रीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में लेक्चरर के पदों पर 
मिरन्तर स्यानापन्न नियुक्तियों के लिये कुछ अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर परासर्श देते हुये 
कमीशान ने देखा कि सिरेसिक्स लेक्चरर के पद का पदधारी पोस्ट ग्रेजुएट न होने के कारण 
प्रशिक्षण महाविद्यालय में लेक्चरर के पद के लिये अहूँता प्राप्त नहीं था। अप्रेल, १९५३ में 
कमीशन ने संस्तुत किया कि उसके स्थान पर शीक्रातिश्ीक्र किसी अहुता-प्राप्त व्यक्ति की 
नियुक्ति को जानी चाहिये। सितम्बर, १९५३ में शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ने कमीशन 
को सूचित किया कि सिरेसिक्स लेक्चरर को बदलने का प्रधन विचाराधोन था। नवम्बर, 
१६५३ सें कमीशन ने संचालक से उस मामले में शीघ्म निशुवय करने का अनुरोध किया। 
लगभग एक वर्ष के पदचात्‌ संचालक ने सुचित किया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उस समय भी 
नियुक्त था और ज्यों ही कमीशन हारा यथाविधि चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे त्यों ही 
वहु बदल दिया जायथगा । कमीशन ने इस सासले का प्रतिवेदन दासन को किया और बतलाया 
कि उक्त पद के लिये अहूता प्राप्त अभ्यर्थियों का अभाव नहीं था, इसलियें उस पद पर एक 
अनहुँता-प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति को चालू रखना स्पष्ठतः ठीक नहीं था। शासन ने संचालक 
से पूछा कि किन परिस्थितियों में अनहुता-प्राप्त व्यक्ति को बदल देना सम्भव नहों हो सका था । 
बाद सें संचालक ने कमीशन को सुचित किया कि सिरेमिक्स में पोस्ट प्रेजुएट व्यक्ति उपलब्ध 
थे किन्तु वे प्रशिक्षित (77७/776व ) नहीं थे और सिरेमिक्स लेक्चरर के पद के लिये यथाविधि 
अहंता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव को देखते हुये उसने शासन को सुझाव दिया था कि 
२००-४५० रु० के वेतन-क्रम के सिरेमिक्स लेक्चरर के पद को ट्रेन्ड ग्रेजुएद्स ग्रेड अर्थात्‌ 
१२०-३०० रु० के वेतन-ऋम के सहायक अध्यापक के पद में परिवर्तित कर दिया जाय, जब 
तक कि उययुक्षत अस्यर्यों उपलब्ध न हों ॥ कमीशन नें बतलाया कि पद के लिये सिरेमिक्स के 
पोस्ट ग्रेजुएट पात्र हे और एल० टी० केवल अधिमान्य अहँता थी । अतः स्पष्ट है कि वर्तेमान 
पदधारी, जिसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट अहँता नहीं थी, को बनाये रखने के लिये ही पद स्वयं 
सिरेमिक्स के सहायक अध्यापक के पद सें परिवर्तित किया जा रहा था। कमीशन ने सुझाव दिया 
कि पद को सहायक अध्यापक के पद में परिवर्तित करने के बजाय किसी सिरेमिक्स के पोस्ट 
ग्रेजुएट व्यवित की नियुक्ति को जानी चाहिये । किन्तु शासन ने उस महाविद्यालय में सिरेमिक्स 
से सहायक अध्यापक के एक अस्थायी पद का निर्माण किया और संचालक ने विचाराधीन 
उप्रक्ति कों उस पद पर नियुक्त किया और कमीशन को सूचित किया कि विशेष अधीनस्थ 
शशिक सेवा सें सिरेसिक्स के लेक्चरर के पद के लिये वांछित न्यूनतम अहँतायें ज्योंही अन्तिम रूप 
से निश्चित हो जायंगी, त्योंही उस पद पर नियुक्ति के प्रदनन पर विचार किया जायगा। 


७--मई, १९५३ में सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के पद पर एक अभ्यर्थी 
की अस्थायी नियुक्ति को जारी रखते के लिये कमीशन सहसत नहीं हुआ था। फरवरी, १९५४ 


( १५ ) 


में अर्थात्‌ लूगसग ११ मास पर्चात्‌ शासन ने उसके मामले को कमीशन के पास पुनंविचार के 
लिये फिर से भेजा । साच्चे, १९५४ सें कमीशन ने कहा कि जब मई, १९५३ में कमीशत ने 
उस अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति को जारी रखने की सलाह नहीं दी थी तो उसको विभाग में न 
रखना चाहिये था । कमीशन ने यह भी कहा कि उसकी चरिज्रावली सें कोई ऐसी बात नहीं थी 
जिसके आधार पर वह उस अभ्यर्थो के विषय से अपनी पुर्वे धारणा को बदरू सके । कमीशन 
को उपयुक्त संस्तुति पर शासन ने कोई आदेश नहीं निकाला ओर तीन अनुस्मारकों के 
पदचात्‌ फरवरी, १९५०५ में सुचित किया कि सासला उनके विचाराधीन था। जिस समय 
कमीशन ने यह संस्तुति की थी कि उक्त अभ्यर्थी सहायक रजिस्ट्रार के पद पर अस्थायी नियुक्ति - 
के लिये भी उपयुक्त नहीं था, उस समय से लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने पर भी शासन 
इस मामले में किसी अन्तिम निदचय पर नहीं पहुंचे थे ओर पद पर उस अभ्यर्थो को चलते रहने 
दिया था। क्योंकि सहकारी विभाग में शासन ने कमीशन की संस्लतुतियों पर उचित ध्यान 
नहीं दिया था, इसलिये यह मामला मुख्य मन्त्री की नोटिस से छाया गया । 


८--गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि जिला नियोजन अधि कारी 
के पदों के लिये आलेख्य विज्ञापन वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुआ था । कमीशन खेद के 
साथ यह लिखता है कि आलेख्य विज्ञापन प्रतिवेदनाधीन वर्ष के भीतर भी नहीं प्राप्त हुआ । 
इस सम्बन्ध से तीन सरकारी अनुस्मारक शासन को भेजे गये किन्तु हर बार शासन ने कहा कि 
मासला उनके विचाराधीन था। तत्परचात्‌ नियोजन विभाग में शासन के सह-सचिद के नाम 
दो अ््ध सरकारी अनुस्मारक भेजे गये, किन्तु उनकी प्राप्ति भो नहीं स्वीकार की गईं । बावजूद 
इसके कि सामला मुख्य सन्‍्त्री को प्रतिवेदित किया गया, वर्ष के अन्त तक आलिख्य विज्ञापन प्राप्त 
नहीं हुआ था। फलतः जिला नियोजन अधिकारी के पद पर एक ऐसे व्यक्तित की निरन्तर 
अस्थायी नियुक्ति की अवधि बढ़ती गई, जो सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं चुना गया था। 


१०--उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में या पदों पर विज्ञीनीकृत 
राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के कमचारियों का अन्तनिधान 


इस वर्ष कमीशन ने विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के १६ कर्मचारियों के उत्तर 
अदेश की विभिन्न सेवाओं सें या पदों पर अन्तनिधान के सामलों पर विचार किया । उनका 
विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :-- 


विलीनोकृत तं 
ऋ्रम- । राज्यों तथा सेवा या पद जिसके लिये अप टिप्पणियां 
संख्या | अन्तस्थ खंडों विचार किया गया संख्या 
के नाम 
१ २ ३ ४ ५ 
- १ | रामपुर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा ३.| साक्षात्कार २० अप्रैल, 
सेवा (गजटेंड ) में प्रधाना- १९५४ को हुआ। 
ध्यापक 
२ | रामपुर ट्रेन्ड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक | १ साक्षात्तार २६ जुलाई, 
अध्यापक १९५४ को हुआ। 
३ | समथर ट्रेच्ड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक | १ साक्षात्कार ८ सितम्बर, 


(झांसी) अध्यापक १९५४ को हुआ । 


( १६ ) 
मे पपादाद गण कक. 


विलीनीकृत तिब्रा था पद जिसके लिये [अभ्यर्थियों 














के राज्यों तथा ष् टिप्पणियां 
पड कया गया फ्ती देप्पणियां 
संख्या (स्तस्थ खंड विचार मम 
के नाम 
| 
है; कह.ह आहिड आधे 82 आओ. 


बिल 
४ | देहरी-गढ़वाल | एक्साइज्न इन्सपेक्टर ... १ | साक्षात्तारा ९ दिसस्बर, 
१९५४ को हुआ। 


५ | बनारस फारेस्ट रेन्जर १ | साक्षात्कार २९ दिसम्बर, 
१९५४ को हुआ। श्री 
जे० आर० सिह, आई० 
एफ० एस०, कनन्‍्जरवेहर 
आफ फारेस्ट्स भी उप- 


स्थित थे। 
६ | रामपुर ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स प्रेड में | ६ | अनुमोदित नहीं किये गये 
सहायक अध्यापक क्योंकि पहिले ही द्वेन्ड 


अन्डर ग्रेजुएट्स ग्रेंड में 
' उनका अन्तरनिधान किया 
[ जा चुका था। कमोशन 
[ ने स्पष्ट किया कि वे 
* । अन्य व्यक्तितयों की तरह 


गा 


ही सरकारी कर्मचारी थे 
और उनके ट्रेन्ड प्रेजुएट्स 
ग्रेड में अस्तनिधान करने 
का प्रइंत ही नहीं उठता 


'46-+>न 23902 ॥# 3-5, आकमाइंआ०- आा ७० जज 
जैज 


था। 

७ | बनारस . | अधीनस्थ शिक्षा सेवा १ | जंसा कि परा २ में नीचे 
(गजदेड ) में प्रधाना- दिया हुआ है अनुमोदित 
ध्यापक नहीं किया गया। 

८ | रामपुर एक्साइज इन्स्पेक्टर ... १ उसका साक्षात्कार ९ दिस- 


स्वर, १९५४ को हुआ, 
क्योंकि वह॒ मेद्रीक्यूलिट 
भी नहीं था, अनुमोदित 


नहीं किया गया । 
९ | चरखारी ट्रेन्ड ग्रेजुएडस ग्रेड में सहा-। १ £ ८ सितम्बर, १ हब को 
(हमीरपुर) | यक अध्यापक उसका साक्षात्कार होने के 
पूर्व ही उसका देहान्त हो 
गया । 





योग .. कै 


( १७ ) 


उपयुक्त कर्मचारियों में से प्रथम सात (क्रम-संख्या १-५ में दिये हुए) स्तम्भ-५ में दी हुईं 
तिथियों में साक्षास्कार के उपरान्त कमीशन हारा अन्तनिधान के लिए अनुमोदित किये गये । 
२--उपयुक्त ऋरम-संख्या ७ के आगे दिये हुए मामले में शासन ने विलीनीकृत बनारस 
राज्य के नार्मेल स्कूल के एक भूतपु्व प्रधानाध्यापक का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा 
(गजठेड ) सें प्रधानाध्यापक के पद पर अन्तनिधान के विषय में कमीशन से परामर्श सांगा। 
शिक्षा संचालक से निर्देश होने पर कमीशन ने १९५१ में ही उसको अधीनस्थ शिक्षा सेवा के द्रेन्ड 
प्रेजुएटस्‌ प्रेड में अन्तनिधान के लिये अनुमोदित कर दिया था। भारत के गवर्नेर-जनरल 
तथा महाराजा बनारस में जो समझोता हुआ था उसके अनुसार बनारस राज्य के स्थायी कसें- 
चारी राज्य के विलीनीकृत होने के पदचात्‌ या तो सेवा में उन शर्तों पर रूगे रह सकते थे जो कि 
उनकी राज्य की सेवा की शर्तों से कम लाभकारी न हों या उचित क्षतिपूर्ति के पश्चात्‌ कार्यभार 
से मुक्त कर दिये जा सकते थे। क्योंकि विचाराधीन व्यक्ति अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजदेड ) 
में प्रधानाध्यापक के पद पर भर्तों होने के लिये न्यूनतम योग्यता अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय श्रेणी 
की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं रखता था, कमीशन शासन के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ ओर 
परामर्श दिया कि चूंकि यहां के द्वेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड का वेतनक्रम १२०-८-२००-दक्ष ता 
रोक-१०-४३०० र० था, जिसमें उसका विलीनीकरण पहले ही हो चुका था, ओर चूंकि बनारस 
राज्य के प्रधानाध्यापक का वेतन-कम २००-१०-३०० रु० था ओर २०० र० के पदर्चात्‌ ये 
दोनों बेतत-ऋम एक ही थे, विचाराधीन पदाधिकारी का वेतन राज्य के विलीन होने के समय 
२०० रु० पर निश्चित कर दिया जाय, और यह समझा जाय कि उसने दक्षता रोक पार कर ली 
है। ये शर्त उसके बनारस राज्य के प्रधानाध्यापक के पद से सम्बन्धित शर्तों से उसके लिये कम 
अनुकूल न होंगी । कम्तीश़न से यह भी कहा कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गज़देंड) में प्रधाना- 
ध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये उस पर अन्य उपयुक्त अभ्यरथियों के साथ नियमित प्रणाली 
हारा विचार किया जाय। 


३--कमीशन को विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के पदधारियों के निम्नलिखित 
६ मामले भी अन्तर्तिधान के लिये निर्देशित किये गये, परन्तु इस वर्ष उन पर उनके आगे दिये हुए 
कारणों से कार्यवाही न हो सकी :-- 





क्रम- | विलौीनीकृत अर्भ्याथियों 
संख्या | राज्यों तथा सेवा या पद की टिप्पणियां 
अन्तस्थ खंडों संख्या 
के नाम 
|... |] 
१ | बनारस ट्रेड ग्रेजुएट्स ग्रेड सें १ 
सहायक अध्यापक कुछ सूचना तथा सम्बन्धित 
पदवधारियों की चरित्रा- 
वलियां नहीं प्राप्त हुई थीं। 
२ | समथर (झांसी) तदेव २ 
३ | चरखारी तदेव ३ | कमीशन ने उनको साक्षा« 
(हमीरपुर ) व्कार करने का निर्णय 
किया जोकि इस वर्ष न हो 
सका । 


योग श ६ 


कक 








( १८ ) 
११--स्थानान्तरण द्वारा चुनाव 


इस वर्ष स्थानान्तरण द्वारा चुनाव के निम्नलिखित पांच सासलों में कमोशन से परामशे 
लिया गया। प्रथम तीन मामलों में कमीशन ने प्रस्तावित स्थानान्तरण का अनुमोदन किया, 
परन्तु अन्तिम दो में वह सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसने सम्बन्धित पदधारियों को उन पदों के 
लिये जिन पर उन्हें नियुक्त करना प्रस्तावित किया गया था, उपयुक्त नहीं समझा--- 

(१) श्री हर चरन सिह, सदस्य, का अधीनस्थ-क्ृषि-सेवा, प्रथम ग्रूप 
से मेकेनाइजूड स्टेट फार्म विभाग के उसी ग्रूप में फासे सुपरिन्देन्डेन्ट के पद पर 
स्थानान्तरण । 

(२) कोआपरेटिव इन्स्पेक्टरों के नियमित सस्वर्ग में से एक इन्सपेक्टर 
का खेतों की चकबन्‍्दी के इन्सपेक्टर ([7807९0007 0 ४06788) के पद पर 
स्थानान्तरण । 

(३) श्रीमती सुनीता रानी सक्सेना, बालिका विद्यालयों की सहायक 
निरीक्षिका का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर द्रेन्ड प्रेजुएटस्‌ ग्रेड में सहायक 
अध्यापिका के पद पर स्थानान्तरण । 

(४) कुमारी गीता बनर्जी, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका 
का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर ट्रेन्ड प्रेजुएटस ग्रेड में सहायक अध्यापिका | 
के पद पर स्थानान्तरण । 

(५) श्रीमती आर० एल० डेविड, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका 
का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर ट्रेन्ड प्रेजुएट्स प्रेड में सहायक अध्यापिका 
के पद पर स्थानान्तरण । 


१२--पृष्टिकरणु 


इस वर्ष कमीशन को नियुक्ति विभाग ज्ञाप सं० २९४९/२-बी--१००-१६५३, दिनांक 
१० दिसम्बर, १९५३ के अनुसार ८५ पदधारियों के सासलों पर, जिनसे दो पिछले वर्ष के सम्मिलित 
थे, विचार करना पड़ा । इन पदधारियों में से ८२ के मासले, जिनका विवरण परिश्िष्ट ७ में 
दिया हुआ है, कमीशन ने निबदा दिये । उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग में अतिरिक्त सहायक 
संचालक के पद पर' पुष्टिकरण का सामला, जो परिशिष्ट ७ की क्ंस-संख्या २४ में दिया हुआ है, 
कमीशन के पुनविचारार्थ फिर से निर्देशित किया गया। शेष तीन पदध्षारियों के पृष्टिकरण 
के सामले (दो कोआपरेटिव इन्सपेक्टर के पदों पर और एक प्रान्तीय चिकित्सा सेवा, प्रथम श्रेणी 
में) उनकी चरित्रावलियों के अभाव के कारण इस वर्ष के अन्त तक न निबदाये जा सके । 


१३--पुनरावेदन तथा अनुशासनात्मक सामले 


इस वर्ष कमीशन के परामझञ के लिये ४३ पुनरावेदन या निवेदन और २४ मौलिक 
अनुशासनात्मक सामले निर्देशित किये गये । इनमें से तीन मासले निबटाये न जा सके, क्योंकि 
वेया तो वर्ष के श्रन्त सें प्राप्त हुये थे या उनके सम्बन्ध में कम्तीशन को शासन से 
कुछ और पत्र एवं सूचतायें सांगनी पड़ीं। एक मासले में कमीशन ने हासन को सब पत्र 
वापस कर विये क्योंकि अभियुक्त ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया 
था। कमीशन ने शेष सब ६३ मामलों पर विचार किया और अपना परामर्श दिया। दासन 
ते ५६ मासलों में कमोद्न का परासहं सान लिया और होष ७ सामलों में वर्ष के अन्त तक 
शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। 
... २--१९५३-५४ के ६ और १९५२-५३ के दो मामलों पर, जो सिबटाये न जा सके 
थे, कमीशन ने विचार किया और उनमें से ७ सासलों में शासन को परामदों दिया। इन सब 
सामलों में कमीशन का परामर्द मान लिया गया। १९५२-५३ के शेष एक सामले से सम्पूर्ण 
सूचना इस वर्ष में भी प्राप्त नहीं हुई थी । 


३--पिछले वर्ष के ८ मामले ऐसे थे जिनमे शासन को आज्ञा की प्रतीक्षा थी । उनमें 
से ७ मामलों में शासन ने कमीशन का परामर्श पूर्ण रूप से, और होष एक में आंशिक रूप से, 
जैसा कि पैरा ५ में नीचे वणित हे, मान लिया । १९५२-५३ के चार मामलों में शासन की 
आज्ञा की प्रतीक्षा थी । इनमे से दो में कमीशन का परामर्द मान लिया गया, और एक में यद्यपि 
परामर्शानुसार पुनरावेदन अस्वीकार कर दिया गया था, पुनरावेदक की चरित्रावली मे से प्रतिकूल 
प्रविष्टि को निकालने के विषय में आज्ञा की तब भी प्रतीक्षा थी। शेष एक मामले से शासन 
की आज्ञा वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई थी । 


४---कसोशन ने परामझें दिया कि शासकीय डेरी फार्स के एक भूतपुर्व डेरी सुपरवाइज्‌र 
को सेवा से हटाये जाने की पद्ुपालन विभाग के संचालक की आज्ञा के विरुद्ध उसकी अपील 
स्वीकार की जाय, जिस पर शासन ने उसकी पुनः नियुक्ति करने की आज्ञा दे दी थी, परन्तु 
पुनरावेदक कत्तेव्य भार संभालने के लिये उपस्थित न हुआ। उसको भेजा हुआ पन्न इस 
टिप्पणी के साथ कि उसने स्थान छोड़ दिया है, वापस आ गया। तब पशुपालन विभाग के 
संचालक ने उसको सेवा से हटाये जाने की आज्ञा दे दी और दंड आज्ञा मे यह उल्लेख कर दिया कि 
क्योंकि पुतरावेदक से पत्र-व्यव॒हार करता मुमकिन नहीं था, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील 
नियमों के पेरा ५५ के उपबंधों का प्रयोग नहीं किया गया था । उन्होंने अपनी आज्ञा मे संविधान 
के अनुच्छेद ३११(२) का उल्लेख नहीं किया। इस मामले से यह भी आवश्यक था कि 
संविधान के अनुच्छेद ३११ की धारा (२) के उपबन्धों का भी प्रयोग न किया जाय । कमीशन 
ने शासन से कहा कि कक्‍लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पैरा ५५ मे दी हुई कारें 
पद्धति को प्रयोग में न लाने के संचालक हरा दिखाये गये कारण संविधान के अनुच्छेद ३११(२) 
के अनुसार कार्यवाही न करने के लिये भी लागू होते थे, परन्तु भविष्य में कानूनी जटिलताओं 
से बचने के लिये यह आवश्यक था कि उपरि संकेतित प्रविधिक दोष को भी हुठा दिया जाये । 
शासन ने कसीशन का प्रासशे सान लिया और संचालक से कहा कि अपनी आज्ञा को तदनुसार 
संशोधित कर दें। हि 


५--शासन ने कमीशन से ७१ रु० ११ आ० की, जो कि एक सरकारी दाइम पीस 
तथा २० ज्ञीद ठी० बी० सील का मूल्य था, एक भूतपूर्व एरिया राशनिग अफसर, जिसको कंट्रोल 
संगठन में छंटाई के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया था, के शेष बेतन से से प्रस्तावित बसुली के 
विषय सें परामर्श सांगा । सासले पर विचार करने के पदचात्‌, कमीशन ने जनवरी, १९५४ से 
कहा कि चूंकि एरिया राशनिंग अफसर के विरुद्ध गंबन का दोषारोप था, उसके विरुद्ध विभागीय 
कार्यवाही कलासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पेरा ५५ के अन्तर्गत की जाती चाहिये 
थी और छंटाई के फलस्वरूप उसकी सेवा एक मास की सुचना देकर समाप्त कर देने के बजाय 
उन्त नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लेना चाहिये था, परन्तु कमीशन ने यह भी कहा कि 
क्योंकि एरिया राशनिग अफसर की सेवा समाप्त की जा चुकी थी और उसके ठिकाने का कहां 
पता न था, उसके दोष वेतन में से उपयुक्त धनराशि को वसूल करके मासले को समाप्त कर 
दिया जाय । कमीशन ने यह भी संस्तुत किया कि भविष्य में राजसेवा में नियुक्ति के लिये 
उसको प्रतिवारित ( 660०7 ) कर दिया जाय। शासन ने ९ सास पदचात्‌ उसके 
दोष वेतन से से बसूली की आज्ञा की एक प्रतिलिपि भेजी, परन्तु भविष्य मे राज सेवा मे नियुक्ति 
के लिये उसको प्रतिवारित करने के कमीशन के सुझाव पर कुछ न कहा । दासन से तदनुसार 
पूछा गया कि क्या वे सम्बन्धित व्यक्ति को भविष्य में राज सेवा में नियुक्ति के लिये प्रतिवारित 
करने की आज्ञा देने का विचार रखते हे । वर्ष के अन्त तक ज्ञासन से कोई उत्तर प्राप्त 
नहुआ था। 


६--एक अनुश्ासनात्मक मामले में, जो उसको निर्देशित किया गया था, कमीशन ने 
शासन को फरवरी, १९५२३ में परामर्श दिया कि ब्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के 
पेरा ५५ तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के बेधानीय उपबन्धों का पालन न होने 
के कारण इस मासले से कार्यवाही दूषित थी। . इसलिये कमीशन ने सुझाव दिया था कि 
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कार्यवाही उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार पुनः नये सिरे से की जाय । कमीशन का परासर्श 
सान लिया गया, पुनराबेदत स्वीकार कर लिया गया और अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही फिर 
से शुरू की गयी । कमीशन को मामला पुनः जनवरी, १९५५ में कायवाही पूर्ण करने के पदचात्‌ 
परामर्श के लिये निर्देशित किया गया, परन्तु कमीशन ने देखा किजांच करने वाले अफसर कौ 
कार्यवाही में सावधानी का पुनः अभाव था। अभियुक्त को अपने बचाव का तथा गवाहों से 
उन तथ्यों पर जिनको उसने स्वीकार नहीं किया था, प्रतिपरीक्षण करने का यथानियम अवसर 
नहीं दिया गया था। सोभाग्यवश इस मासले सें प्रासंगिक दोषारोप पुनरावेदक के स्वयं 
अंगीकार ( 840४8807 ) से साबित हो गया था और उसने यह भी कहा था कि उस 
दोबारोप को विषय में उसको उत्तरपक्ष के कोई साक्षी नहीं पेश करने थे। इसलिये कमीशन ने 
कार्यवाही मे हस्तक्षेप करना आवद्यक नहीं समझा, परन्तु शासन को संकेत किया कि जांच करने 
वाले अधिकारियों को भविष्य मे अधिक सावधानी रखने के लिये सतर्क कर दिया जाय और 
उनको आगाह कर दिया जाय कि जो विभागीय कार्यवाही सावधानी से और सुचारुरूप से नहीं 
करेगे उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जा सकता है । 


७--पिछले वर्ष कमीशन ने शासन को सुझाव दिया था कि किसी स्थापना के किसी 
भाग के दठने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के लिये चुनाव जेसा कि पदोन्नति के मामलों 
में होता है, उन सेवाओं या पदों के सम्बन्ध में जो कि उनके पर्यवलोकन भें हे उनके परामर्श से 
केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर ही होना चाहिये और सम्बन्धित विभाग को प्राथमिक 
चुनाव करके कमीशन को परामर्श के लिये निर्देशित करना चाहिये। अस्थायी सरकारी 
कर्मचारियों की सेवा को एक मास की सूचता या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त 
करने की शासन की सामान्य आज्ञा को दृष्टि से रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए 
कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार से कार्यभार से मुक्त करना उसके विरुद्ध किसी 
अनुशासनात्मक कार्येवाही के फलस्वरूप नहीं होता, शासन ने निर्णय किया कि अस्थायी सरकारी 
कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में कमीशन से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, 
चाहे सम्बन्धित व्यक्तियों की भर्ती कमीशन द्वारा ही क्‍यों न हुई हो । 
८--खाद्य तथा रसद विभाग के एक कर्मचारी के मासले में, जिसको १९४४ से सेवा 
से पदच्चुत ( तां57४88 ) कर दिया गया था और जिसने रेलवे विभाग में उसके अगले 
वर्ष एक नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, शासन ने रेलबे अधिकारियों की संस्तुति पर उसकी 
पदच्युति ( ५/४:४५8७. ) के कारण उसकी पुनरियुक्ति पर लगाये हुये प्रतिबन्ध को हटाने 
ओर उसका नाम राजकीय सेवा से प्रतिबारित ( 6०0877७१ ) व्यक्तियों की सूची में से 
निकालने के अपने प्रस्ताव पर कमीशन से परामर्श मांगा । मामले की पात्रता तथा उसके 
प्रविधिक पहलू पर विचार करने के पदचात कमीझान ने परामर्श दिया कि दस वर्ष पूर्व 
सेवा से पदच्युत किये जाने के कारण अभ्यर्थी पर लगे हुये प्रतिबन्ध को हटाना उचित 
न होगा। उस अभ्यर्थों की रेलवे विभाग में विशेष कार्य-कुशलूता, वफादारी तथा कार्य 
में अनुरक्तता को दृष्टि में रखते हुये और इस आधार पर कि पदच्युति किसी व्यक्ति 
को केवल साधारणतः पुत्र: नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराती है, शासन ने उसका मामला 
कमीशन के पुत्रविचार के लिये फिर से भेजा। कमीशन ने बतलाया कि नियुक्ति 
विभाग की विज्ञप्ति सं० २६२७/।--२६४, दिनांक ३ अगस्त, १९३२, के साथ प्रकाशित 
किये हुये अधीनस्थ सेवाओं के दन्ड तथा पुनराबेदन के नियमों के नियस १ (शा) से जो 
शब्द प्रयोग किये गये है, वे ये हे-- 
#तुंडयां883] 0 थ6 लंजी 8००ए०० ०0 86 806 फगयंणी तावांगक्रतोए 
वांडपुपकाी 68 4709 प्रिप्ए8 ०7एछॉ0ए/९॥४? 
_. ... अर्थात्‌ शासत को असैनिक सेवा से पदच्युत किया जाना जोकि साधारणतः भविष्य 
में नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराता है ।” यह शब्द स्पष्ट रूप से दिखलाते हे कि पदच्यति 
का दण्ड पदच्युत किये गये व्यक्ति को भविष्य मे राजकीय सेवा में उसकी नियक्ति के लिये 
साधारणतः अयोग्य ठहरायेगा। किसी व्यक्ति का पदच्युत किया जाना उसको भविष्य में 
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नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराये या नहीं, यह उसके अपराध की गम्भीरता पर निर्भर होता है 
और इस वियय में निर्णय दण्ड देते समय ही लेता चाहिये। कमीदान ने यह भी कहां कि उसके मत 
में भविष्य में नियुक्ति के लिये लगाये हुये प्रतिबन्ध को बाद में हटाना उपनियस (ह) 
का ऐसा अर्थ निर्णय करना होगा जो कि न तो शब्दों के ही अनुकूल है और न शासन के हित 
में ही प्रतीत होता है। विशेष मामलों में अपवाद के समर्थन के लिये असाधारण परिस्थितियां 
चहियें। क्योंकि विचारणोीय सामले में कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं 
और क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति ते अपने पदच्युत होने का तथ्य रेलवे विभाग से छिपा 
कर वहां नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, उसकी सेवाये इस छल की परिस्थिति में कोई न्यायोचित 
असाधारण परिस्थिति नहीं सं विहित ( ०००४४7४०५७ ) कर सकती थीं, कमीशन अपने पूर्व विचार 
पर दढ़ रहा कि उसके पदच्युत होने के फलस्वरूप लगे हुये प्रतिबन्ध को हटाना अनुचित होगा । 
वर्ष के अन्त तक इस मामले में शासन ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया था। 

९--एक जेल के एक पूर्व वार्डर के पुत्तरावेदन के सम्बन्ध सें कमीशन ने शासन 
को बतलाया कि जेंल मैनुअल के पैरा ११२१ (ए) के नीचे दिया हुआ सोट, जिसके अनुसार 
जब किसी जिला जेल के प्रधान वाड्डर या वाड्डेर को सेवा से हटाये जाने या पदच्युत किये 
जाने का प्रस्ताव होता है तो जिला जेल का सुपरिल्टेन्डेन्ट असेनिक सेवाओं (क्लासिफिकेशन, 
कन्ट्रोल तथा अपील ) के नियसों और दासकीय आज्ञाओं के सेनुअल के अनुसार जांच को पूर्ण 
करने के पश्चात्‌ संबंधित केन्द्रीय कारागार के सुपरिन्टन्‍्डेन्ट की आज्ञा के लिए सामले 
निर्देशित करेगा, स्पष्ट नहीं था। निर्देशाधीन मामले सें उत्तर प्रदेश के कारावास 
के इन्सपेक्टर जनरल ने उपर्युक्त नोट में दिये हुये निवेशों का यह अर्थ निर्णय किया था 
कि किसी प्रधान वार्डर या वाडर के पद से हठाये जाने या पदन्युत किये जाने के उन सामलों 
में, जिनको जिला जेल का सुपरिल्ठेन्डेल्ट केन्द्रीय कारागार के सुपरि्ठेन्डेन्ट को निर्देशित 
करता है, केन्द्रीय कारागार के सुपरिल्डेन्डेन्ट को प्रस्तावित दंड-आज्ञा का पुष्ठिकरण 
करने या उसको अस्वीकार करने का अधिकार था और ऐसे मामलों से उसे स्वयं कोई और 
आज्ञा देने का अधिकार न था। कमीशन ने ठहराया कि उपर्युक्त नोट में “आज्ञा के लिये” 
शब्द बहुत विस्तृत थे और उनमें केबल स्वीकृति ही नहीं, बल्कि संशोधन या अस्वीकृति भी 
सम्मिलित थी। कमोशन ने तदनुसार शासन को सुझाव दिया कि यदि शासन इस अर्थ निर्णय से 
सहमत हो, तो नोट का अभिप्राय उनके परामरदों से उचित रूप से संशोधन करके स्पष्ठ कर 
दिया जाय । 

१४--असाधारण पेन्शन तथा उपदान 

इस वर्ष असाधारण पेन्शन या उपदान के २० मामले, जो कि परिशिष्ट ८ में 
उल्लिखित हे, कमीशन को परामर्श के लिये निर्देशित किये गये। इनसे से १४ सासले 
पुलिस विभाग के, दो माल विभाग (.0०ए७7/४6 700007/7700770 ) तथा दो सामान्य सचिवालय 
के और एक-एक सिचाई तथा पशुपालन विभाग के थे। इनमें से १९ सासलों में कमीशन नें 
अपना परामरों दिया। 2१४ सामलों में कमीशन का परासर् सान लिया गया और 
शेष पांच से शासन की आज्ञा वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई थी। शेष एक सासला जोकि , 
मार्च, १९५५ मे प्राप्त हुआ था, वर्ष के अन्त तक निबठाया न जा सका। 

२--पिछले वर्ष के चार मामले ऐसे थे जिनमें शासन की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। 
इनसे से दो सासलों सें कमीशन का पर/सर्दों सान लिया गया ऑर शेथ दो से इस वर्ष के 
अन्त तक भी शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी । 

१४--बैघ व्ययों के लौठाने के लिये दावे 

इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों के अपनी रक्षा के हेतु किये गये बंध व्ययों को 
प्रत्यपंण करने के सात सासले कमीशन को परासर्ँं के लिये निर्देशित किये गये, जिनका विवरण 
परिदशिष्ट ९ में दिया हुआ है। कमीशन ने इन सब सासलों में तथा पिछले वर्ष के दो 
विचाराधीन मामलों में भी अपना परामरों दिया । कमीशन का परामशें शासन ने < मामलों 
में मान लिया । शेष एक सामले में वर्ष के अन्त तक शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी । 


( २२ ) 


२--कसीशन ने शासन को “सुझाव दिया था कि शासकीय आज्ञाओं की सेनुअल 
के पेरा ३२३३-ए के उस उपबन्ध का अर्थ स्पष्द कर दिया जाय, जो उन सरकारी कर्मचारियों, 
जिन पर शासन ने स्वयं असफलतापूर्वक अभियोग चलाया हो, के वेध व्ययों के प्रत्यपंण के 
सम्बन्ध में था । मामला अब भी शासन के विचाराधीन हे। 


३--कमीशन ने तत्पद्चात्‌ शासकीय आज्ञाओं की मेनुअछू के पैरा ३२३-ए के 
अग्रेतर संशोधन का सुझाव दिया। यह पैरा दूसरे विषयों के साथ यह उल्लेख करता है कि 
यदि सरकारी कर्मचारी बाद में दोबमुक्त कर दिया जाय और उसका चरित्र निष्कलंकित 
ठहर जाय तो शासन उतना उचित व्यय, जितना उसने अपनो रक्षा में किया है, उसे प्रत्यपित 
करेगा। परन्तु कुछ मासलों में ऐसा होता है कि अभियुक्त दोषमुक्त होने के बजाय द्राइंग मेजिस्ट्रेट 
हारा या तो वादी की उदासीनता के कारण या मामले से किसी वेधानिक दोष के कारण 
केवल छोड़ दिया जाता है । ऐसे मामलों से शासन को यह निर्णय करना होता हैँ कि 
सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी का चरित्र निष्कलंकित ठहरा या नहीं। कमीशन ने कहा कि 
ऐसा करने में सहायत। मिलेगी, यदि वेध व्ययों के प्रत्यपेण के सब मामलों में विभागीय 
अध्यक्ष या शासन, जो भी सम्बन्धित हों, जिलाधीश से परामरों ले लें कि सम्बन्धित 
सरकारी कर्मचारी का चरित्र निष्कलंकित ठहरा था नहीं और जिलाधीश उसी कार्य-पद्धति 
का अनुसरण करें, जो कि पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ५०१(८) (एच) सेंदी हुई है। कमीशन 
नोट करता हूँ कि उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार अनुदेश शासकीय आज्ञाओं की नई मेनुअल 
(१९५४ संस्करण ) के परिशिष्ट ७ में सम्मिलित कर दिये गये हे । 


१६--सेवाओं तथा पदों के लिये नियस 
इस वर्ष कस्ीशन ने विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्तों के नियम तथा/या 
नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की सेवा के प्रतिबन्धों का परीक्षण किया और आलोचना की 


था स्वयं नियमों का संशोधन प्रस्तावित किया या प्रस्तावित संशोधनों पर राय दी। ऐसे 
४२ सामले परिशिष्ट १० में वर्णित हे । 


२--कई मामलों सें कमीशन ने देखा कि अधीक्षक, राजकोय मुद्रणालय तथा 
लेखन-सामग्री, इलाहाबाद से प्राप्त सेवा-नियमों की प्रतियों में समय-समय पर किये गये 
विविध संशोधनों के शुद्धि-पत्रक नहीं सम्मिलित थे। उनको ऐसा प्रतीत होता था 
कि शुद्धि-पत्रकों के छायने तथा वितरण करने की प्रथा समाप्त हो चुकी थी। कमीशत ने 
तदनुसार शासन को सुझाव दिया कि सब सम्बन्धित अधिकारियों को आज्ञा दे दी जाय कि 
संशोधन की विज्ञप्ति निकालने के साथ ही साथ सम्बन्धित सेवा-नियमों के शुद्धि-पत्रक भी 
-छपवा लिये जाया करें और अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय तथा लेखन-सामग्री को भी आदेश 
दे दिये जाय॑ कि प्रासंगिक सेवा के नियमों की प्रत्येक प्रति के साथ उसके शुद्धि-पत्रक सदा 


भेजें जाया करें और ऐसे सब शुद्धि-पत्रकों की कम से कम दस प्रतियां कमीशन को भेज दी 
जाया करें। 
डर 


३--भारतीय सरकार ने इंडियन फारेस्ट्स रेन्जर्स कालिज, देहरादून के फारेस्ट 

रेन्जर्स में फारेस्ट्री के पाठयक्रम के नियमों में संशोधन कर दिया था। इससे अधीनस्थ बन 
(वन रक्षक, उपवन रक्षक तथा फारेस्टर्स) सेवा-नियमों के कुछ नियमों को कालिज के नियसों 
ऐ अनुसार बनाने के लिये संशोधन आवश्यक हो गया। उपयुक्त नियमों के संशोधन का 
[क्षण करते समय कमीशन ने देखा कि कालिज के नियमों में उसमे भर्तों होने 
लिये, जो परीक्षा होती है, उसे कमीशन हारा संचालित किये जाने का कोई निवेश नहीं था । 
व्यवहार सें यह चला आता था कि ऐसे अभ्ययथियों को, जिनका चुनाव कमीशन द्वारा एक 
प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर होता था, विद्यालय के तियमों के नियम १४ 
में निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती थी । केवल उनको जोकि 
कसीक्षत हारा सिफ्फे साक्षात्कार के पदचात्‌ चुने जाते थे, कालिज में भर्ती के पूर्व एक 


। 


( २३ । 


योग्यता-निरीक्षण परीक्षा (पृपथाजिंए8 ०:७४४४४४०॥ ) से सम्मिल्ति होना पड़ता 
था। शासन से तदनुसार प्रार्थना की गई कि फारेस्ट्री में रेन्‍्जर्स के पाठयक्रम के नियमों में 
आवद्यक निवेज्ञ कर दें। प्रदेशीय सरकार ने यह सामला भारतीय सरकार को निर्देशित 
किया है । 

४--पिछले वर्ष की रिपोर्ट के पैरा ३ में कमीशन ने सुझाव दिया था कि उत्तर 
प्रदेश सिविल (एक्जीक्यूटिव) सेवा से मुख्य प्रोबेशन अफसर के पद पर स्थानानतरण हारा 
भर्तों के मासले में उनसे परामर्श का निवेश सेवा-नियमों सें कर दिया जाय और नियस 
इतने स्पष्ट तथा सांगोपांय होने चाहिये जितना संभव हो । उत्तर मे शासन ने कहा कि 
मुख्य प्रोवेशन अफसर की सेवा के प्रतिबन्धों में बे अति मौलिक परिवर्तन करने का विचार 
कर रहे थे और विद्यमान सेवा-नियमों के संशोधन का प्रश्न बाद में लिया जायेगा। 

५--कसीहन के इस सुझाव पर कि उनसे किसी राज्य-सेवा की द्वितीय श्रेणी से 
प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के सामलों सें परामशें होना चाहिये, क्योंकि दोनों श्रेणियां दो भिन्न- 
भिन्न सेवायें थीं और तदनुसार कमीशन के १९४१ के कार्म-सीसन विनियमों के विनियस 
४(सी) का संशोधन कर दिया जाय, शासन ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस 
कमीशन के कार्य-सीमन सम्बन्धी विनियमों, १९५४ को अन्तिम रूप देते समय कमोशन 
की राय पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि १९४१ के विनियमों के 
विनियस ४ (सी) में धारित निवेश १९५४ के विनियमों के विनियम ६(सी) में उसी 
प्रकार रखे जायं। क्योंकि प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति नितान्त मेरिदह पर आधारित 
है, कमीशन महसूस करते हें कि वह उनके परामर्श से ही होनी चाहिये। अतः सासला 
शासच को पुनविचार के लिये पुनः निर्देशित किया गया है । 

६--बहुत से सेवा-नियम ऐसे हे जो संज्योधन या अन्तिम रूप देने के लिये बहुत 
अरसे से शासन के विचाराधीन है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, द्वितीय श्रेणी, के 
आलेख्य नियम, जिन पर कमीशन ने सन्‌ १९४३ में आलोचना की थी, अभी तक अन्तिम 
रूप से तय नहीं हो पाये है। कमीशन महसूस करते हे कि सेवा-नियमों को अन्तिस रूप 
देने के पूर्व उनको कई अवस्थाओं से पार होना पड़ता है और कई अधिकारियों से उन पर परामर्दा 
लेना होता है---जैसे एकाउस्टेन्ट जनररू, वित्त विभाग, नियुक्ति विभाग और कमीशन, परन्तु 
तब भी इतनी देर जितनी कि उपर्युक्त मामले में हुई है, का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है । 

१७--काय सखीमन सम्बन्धी विनियम 

कमीशन इससे सहमत हो गया कि सूचना संचालक के प्रधान कार्यात्य के संचालक 
के कर्सचारिगण ( 77४78०7७] ४0७४ ) उनके पर्यवलोकन में आ जाय॑, परन्तु 
उन्होंने यह कहा कि यह कर्मचारिगण कमीशन के कार्य-सीमन सस्बन्धी विनियसों, १९७५४ 
से संलग्त सूची की सद-संख्या ५ की प्रविष्टि का भाग नहीं समझे जा सकते, क्योंकि सूचना 
विभाग एक विभागाध्यक्ष का कार्यालय था और सचिवालय का भाग नहीं । उन्होंने यह भी 
कहा कि उपर्युक्त सूची में एक पृथक निवेश शासन के नियुक्ति (ख) विभाग की आज्ञा 
के अन्तर्गत करना होगा। 

. २--शसन ने कानपुर एलेक्ट्रेसिटी सप्लाई एडसिनिस्ट्रेशन, कानपुर से वेलफेयर 
अफसर के पद को कमीशन के पर्यवछोकन से निकालने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उस पद का 
नियुक्ति-प्राधिकारी कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडसिनिस्ट्रेशश का जनरल मैनेजर 
था और राज्यपाल नहीं। क्योंकि उस पद का वेतन-क्रम २००-१०-२५०-वक्षता 
रोक-१५-४०० ₹० था और भूतकाल से उस पद के लिये चुनाव उनके परामझोंसे हुआ 
था, कम्तोशन का सत था कि पद उनके पर्यवलछोकन में ही रहे और उत्तर प्रदेश पब्लिक 
सर्विस कमीशन के कार्य-सीसन सम्बन्धी विनियमों से संलूून सूची में सम्मिलित कर दिया 
जाय, परन्तु शासन ने उस पद को कमीशन के पर्यवछोकन से निकालने का निर्णय किया । 

क्योंकि पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, कमीशन ने इस मासले से और लिखा-पढ़ी करना 
उचित नहीं समझा । 


६ हे ) 


३--भूमि संरक्षण तथा ऊसर और क्षय हुई भूमि को सुधारने की योजना में ट्यूब- 
बेल और पावर हाउस को कायम रखने तथा रक्षण के सम्बन्ध में दस वर्गों के सृजित पदों को 
उत्तर प्रदेश पब्लिक सविस कमीशन (कार्य सीमन सम्बन्धी) विनियमों, १९५४ से संलूग्त 
सची सें सम्मिलित करने के विषय में उत्तर प्रदेश कृषि संचालक से एक निर्देश होने पर 
कमीशन ने परासर्श दिया कि निम्नलिखित केवल तीन श्रेणियों के पदों के विषय मे जिनके 
वेतनक्रम की उच्चतम सीसा २०० रु० से अधिक थी, उनसे परासर्श की आवद्यकता 
थी और उनसे कहा कि शासन से उन पदों को उपर्युक्त सूची से सम्मिलित करने के लिये 
निर्देश करें :--- 
(१) पावर हाउस सुपरिल्टेल्डेल्ट जो २००-४०० रु० के बेतनक्रम सें है । 
(२) प्रधान मिस्त्री जो १२०-२५० रु० के वेतन-क्रम में है । 
(३) लाइन इन्सपेक्टर जो १९०-२५० रु० के वेतन-क्रम से हे । 
४--पद की प्रतिष्ठा तथा उसके वेतन को ध्यान में रखते हुये कमीशन ने उत्तर 
प्रदेश, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को सुझाव दिया कि १६०-१५-२८०-वक्षतरा रोक- 
२०-४०० २० के बेतनक्म से सुपरवाइजर तथा स्टोर कीपर के सम्मिलित पद को, जो 
कि किसी सेवा के संवर्ग में नहीं था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (कार्य-सीसन 
सम्बन्धी) विवियमों, १९५४ से संलग्न सूची में सम्मिलित कर दिया जाय। उन्होंने तदनुसार 
उनसे कहा कि इस विषय से शासन को निर्देश करें । च्रीफ इंजीनियर ने उत्तर दिया कि पद 
केवल पदोन्नति द्वारा ही भरा जाता था और इसलिये उसको सूची में सम्मिलित करना 
आवद्यक नहीं था। कमीशन ने तब संकेत किया कि यदि यह पद पदोन्नति हारा ही भरा जाने 
वाला था तब भी वह उनके परामर्श से ही भरा जाना चाहिये और उनसे कहा कि शासन 
को निर्देशित करें कि उपयुक्त सूची में सम्मिल्ति करके यहं पद उसके पर्यवल्ोकन 
में ला दिया जाबे। 
५--दासन ने कमीशन के परामर्श से निम्नलिखित सेवाओं तथा पदों को 
कमीशन के पर्यवक्ोकत से सिकालने का निर्णय किया :--- 


(४) अधीनस्थ श्रम सेवा में वे पद जिनका अधिकतस बेतन २०० रु०या 
उससे कम था। 

(7) हाइड फ्लेइंग तथा क्यूरेशन इत्यादि सेन्टर के लिये कार्यवाहक 
मेनेजर तथा इन्स्ट्रक्टर का संयुक्त पद । 

(70) फ्लेइंग सुपरवाइजर (#]9णए772 5000/"शा807) 

(!ए) १२०-२०० ९० के बेतन-क्रम में सहायक चकबन्दी अफसर । 

(४) अधीनस्थ उद्योग सेवा में निशतांकित पदों के सिवाय सब पद, 
जिनका अधिकतम वेतन २०० रु० था उससे कम था ;७-- 


[१] राजकीय टेक्निकल इन्स्टीद्यूट, लखनऊ में मह्यीन कन्सट्रकश्नन 
तथा ड्राइंग का प्रथम इन्स्ट्रक्टर, 

[२] राजकीय काष्ठकला इन्स्टीदयूट, इलाहाबाद तथा राजकीय 
सेन्ट्रल काष्ठकला इन्स्टीट्यूट, बरेली में पालिश इन्स्ट्रक्टर, 

[३| राजकीय काष्ठकरा इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद तथा राजकीय 
सेन्ट्रल. काष्ठकला इन्स्टीद्यूट, बरेली सें प्रथम ड्राइंग 
मास्टर, और 

[४] राजकीय टेक्निकल इंस्टीटयढ, झांसी मे ड्राइंग सास्टर । 
उपयुक्त चारों श्रेणियों के पदों का बेतनक्रम अस्थायी रूप से 
२००-१५-३५० रु० सें परिवर्तित कर दिया गया हें। 

(४) सहायक अध्यापक तथा सहायक अध्यापिकायें जिनका अधिकतम 
वेतत २०० रु० प्रति माह तक है। 


( २५ ) 


६-०-निम्नलिखित श्रेणियों के पद कमीशन के पर्यवछोकन में छाये गये :--- 
(क) मध्यम तथा रुघु श्रेणी के उद्योगों में शरणार्थियों के अन्तनिधान के लिये 
ट्रेनिंग तथा प्रोडक्शन सेन्‍्टरों के सम्बन्ध में सृजित योजना से--- 
(१) लेखा के इन्सपेक्टर, 
(२) सुपरवाहजर, 
(३) प्रोडक्शन के सुपरिल्टेन्डेस्ट, 
(४) ज्येष्ठ इन्स्ट्रक्टर, 
(५) उद्योगों के सुपरिस्टेन्डेन्ट, 
६) सुपरिन्टेच्डेन्ट (ऋण ), तथा 
(७) इन्क्‍्वायरी इन्सपेक्टर । 
(ख) वेद्य तथा हकीम, 
(ग) उत्तर प्रदेश शासकीय हैन्डीक्रेट्स में बित्री तथा एजेन्सियों के 
सुपरिल्टेन्डेन्ट, 
(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसन्धान संगठन सें सहायक केसिस्ट 
तथा सहायक जियोलछोजिस्द । 
१८--विविध निदेश 
रिटायर्ड अधिकारियों की पुत्र: नियुक्ति, शासन के अधीन विविध सेवाओं तथा पढों 
पर भर्ती के लिये डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं की मान्यता तथा ज्येष्ठता निर्धारित करने इत्यादि 
के विषय सें कमीशन को किये गये निर्देशों मे से ७३ अधिक महत्वपूर्ण विविध निदर्शों की एक 
सूची परिश्िष्ट ११ में दी हुई है । दि 
१६--अन्य विषय 
१--अखिल भारतीय समाचार-पत्रों में कमीशन के विज्ञापनों के प्रकाञ्नन में विलस्ब॒-. 
ऐसे कई दृष्टान्त हुपे ह. जिनमें सूचना संचालक के कार्यालय ने जिसके हारा कमीशन के 
विज्ञापन समावार-पत्नों को प्रकाशनाथ भेजे जाते हें, अखिलू भारतीय समाचार-पत्रों को 
विज्ञापन वितरण करने में अत्यन्त विलूम्ब कर दिया। यह सामले शासन की वृष्टि में 
लाये गये और उनको सुझाव दिया गया कि कस्ोशन को अपने विज्ञापन समाचार-पत्रों को 
सीधे भेजने का अधिकार दे दिया जाय । वर्ष के अन्त तक शासन से कोई आज्ञा प्राप्त 
नहीं हुई थी । 
२--अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय उनके सोलिक हाई स्कूूू स्िफिकेटों का 
' परिवीक्षण करना --उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट बोर्ड के सचिव से एक 
प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेटों में, विशेषरूप से जन्म-तिथि 
में, अन्तःक्षेष करने के दृष्टान्त बढ़ रहे है, कमीशन ने निर्णय किया कि अभ्यर्थियों हारा 
प्रस्तुत की हुई हाई स्कूछ सठिफिकेठों की प्रतियां साक्षात्कार की तिथियों से उनके हारा लाये 
हुये मौलिक हाई स्कूल सर्टिफिकेटों इत्यादि से परिवीक्षण की जायें । 


9७... 


३--कमोशन द्वारा सीधी भर्तो के विषय में अनुरेशों का संशोधन--अपने पर्यच-- 


लोकन में विविध सेवाओं तथा पदों पर सीधी भर्ती के मासलों का विन्यास करते हुये कमीशन 
ने गौर किया कि कभी-कभो नियुक्तित प्राधिकारों उन पदों के विज्ञापन के अधिग्रहण 
( 7०पृणांड.079 ) के साथ जिनके कोई सेवा नियम नहीं थे, पर्याप्त सामग्री नहीं 
प्रस्तुत करते थे। इससे अग्रनेतर पत्र-व्यवहार की आवश्यकता होती थी, जिसके फलस्वरूप 
उन अधिप्रहणों के निस्तारण (65908% ) में विलूम्ब होता था । कमीशन ने 
तदनुसार अधिप्रहण का एक फार्से बनाया ओर शासन से प्रार्थेता की कि सचिवालय 
के सब विभागों को तया विभागाध्यक्षों को आदेश दे दिये जायें कि वे अधिग्रहण-फार्म में 
दिये हुये सब विवरणों के साथ आलख्य विज्ञापन प्रस्तुत किया करें । हासन ने कमीदान 

हारा सीधी भर्ती के विषय में अन॒देशों को, जो कि सन १९४० में जारी किये गये थे,. 


( २६ ) 


पुर्ण रूप से संशोधित करने का निर्णय किया और कमीशन से एक आलेख्य तैयार करने को कहा। 
कमीशन ने संशोधित अनुदेशों का एक प्रयोगात्मक आलेख्य तेयार किया और जासन को 
अनमोदनार्थ भेजा । इस वर्ष सें उसको अन्तिम रूप न दिया जा सका । 


४--अवसर प्राप्त ( 7/०77०९ ) सरकारी कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति--. 


अब, अर कननान, ही अमननअरनन्‍«अरगगन्‍गगतनम 


निष्कान्त सम्पत्ति विभाग में शासन ने कमीशन से कुछ पदधारियों की, जो कि उस विभाग में 
कार्य कर रहे थे, पुनियुक्ति को जारी रखने के लिये निर्देश किया। उनसे से एक पदाधिकारी 
६७ वर्ष का और एक ७० वर्ष का थ[। कमीशतन ने महसुस किया कि कुछ आयु सीमा निर्धारित 
हो जानी चाहिये, जिसके उपरान्त पुनः नियुक्ति की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। उन्होंने 
तदनुसार शासन को नियुक्ति (ख) विभाग में सुझाव दिया कि उनके मत से ६० वर्ष की अवस्था 
तक ही नियम के अनुसार पुनर्तियुक्ति की आज्ञा दी जानी चाहिये। विज्ञेष परिस्थितियों में 
जहां ऐसी नियुक्ति न्यायसंगत हो ६५ वर्ष की अवस्था तक भी 22४30 25 जाय, परस्तु ६५ वर्ष 
की अवस्था के बाद सिवा टेक्तिकल या विशेषज्ञ सेवाओं के मामलों से पुर्ानियक्ति के चलते 
रहने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये और उन सेवाओं में भी केवछ इस आधार पर कि उस आयु- 
सीमा में कोई उपयुक्तत व्यक्ति अपेक्षित योग्यतायें रखता हुआ न सिलता हो । शासन से प्रार्थना 
की गई कि इस विषय से शीघ्र निर्णय ले और सचिवारूय के सब विभागों के पथ-प्रदर्शन के लिये 
एक सामान्य नीति स्थापित कर दे । उपर्युक्त परामर्श शासन को अप्रेल, १९५४ से दिया गया 
था। यद्यपि उन्होंने उन सबकी सेवाये, जो कि ६० वर्ष की अवस्था से अधिक थे, तुरन्त समाप्त 
कर दीं, उन्होंने इस सामले में सामान्य नीति के विषय में कोई अन्तिम निर्णय तीन-चार मास का 
अन्तर देकर कई अनुस्मारक भेजने पर भी अभी तक नहीं लिया है । 


५--कार्यारूथ की मेनुअल का संशोधन--शासन के इस निर्णय को कि समग्रकालीन 


( ए४४०॥०४४28 ) सरकारी कर्सचारियों को जब वे सेवा से लगे हों, विद्यालयों 
में भर्ती होने को आज्ञा नहीं देनी चाहिये, ध्यान मे रखते हुये दफ्तर को मेनुअल के प्रासंगिक 
प्रा का उचित रूप से संशोधन किया गया। कमीशन के “भूतपूर्व अध्यक्ष तथा 'सूतपुर्व” 


सदस्यों को कार्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें देने के लिये भी कार्यालय की सैनुअल में निवेश 
किया गया । 


६--अभ्यथियों के विरुद्ध कार्यवाही--(7) एक अभ्यर्थी के विरुद्ध जिसको कमीशन नें 
कोआपरेटिव इन्सपेक्टर के पद के लिये संस्तुत किया था, एक शिकायत प्राप्त होने पर कमीशन 
ने उसके पूर्ववृत्त की पूछ-ताछ की और यह पता चला कि उपयुक्त पद के लिये प्रार्थना-पत्र भेजते 
समय उसने इस तथ्य को कि वह एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय में कर्मचारी था, छिपा लिया 
था और जान-बुझ कर अपने प्रार्थना-पत्र में सिथ्या विवरण प्रस्तुत किया। कमीशन को यह 
भी पता चला कि वह ॒तत्पश्चात्‌ दुराचार तथा अयोग्यता के कारण एकाउन्टेन्ट जनररू द्वारा 
सेवा से हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से तदनुसार कहा 
गया कि उसको निरूस्बित कर दें और उसके विरुद्ध कमीशन को धोखा देने के आरोप लगाये जायें 
और फिर पदच्युत कर दिया जाये । वर्ष के अन्त तक अन्तिम आज्ञा की प्रतीक्षा थी । 


(४) पिछले वर्ष के एक मासले सें जिसमें कि एक अभ्यर्थो ने अपने फ्रट डेवलपसेन्ट 
अऊूसर के पद को अभ्यथिता के सम्बन्ध में एक जाली सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था और जिसका 


मामला कमीशन द्वारा शासन को प्रतिवेदित किया गया था, शासन ने उस अभ्यर्थों को सेवा से 
हटाने की आज्ञा दी। 


(7) सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन तया सड़क शाखा में सहायक इंजीनियर के 
'पद पर नियुक्ति के लिये अगस्त, १९५३ में संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों मे से एक का नियुक्ति- 
पत्र कमीशन को सस्मति से उस समय रहू कर दिया गया जब शासन को यह पता चला कि 


उसका कार्य भूपषाल झासन के अधोन जहां वह पहले नियुक्त था, अत्यन्त असस्तोषजनक था 
ओर उसको ईमानदारी संशय से परे नहों थी । 


। ( २७ ) 


(ए) कमीशन द्वारा उसका त्रार्यना-पत्र अस्वीकृत होने पर, विशेष अधीनस्थ शिक्षा 
सेवा में भूगोल अध्यापत के सहायक अध्यापक के पद के लिये एक अभ्यर्थों ने एक.पत्र लिखा, 
जिसमे उसने शासन तथा पब्लिक सविस कस्तीश्न के सदस्यों के विरुद्ध अनादरपुर्ण तथा आपत्ति- 
जनक भाषा का प्रयोग किया । कमीशन ने इस सासले को गम्भीर दृष्टि से देखा और भविष्य 
से उनके द्वारा ली गई सब परीक्षाओं तथा चुनावों से उसको प्रतिवारित करने का अन्तरकालीन 
निर्णय किया । परन्तु कोई कार्यवाही करने के पूर्व उन्होंने अभ्यर्थी से पुछा कि अनादरपूर्ण 
तथा आपत्तिजनक भाषा प्रयोग करने के कारण उत्तको भविष्य की परीक्षाओं तथा चुनावों से 
प्रतिवारित क्यों न कर दिया जाय । अभ्यर्थी ने बिना ननुनच के क्षमा याचना की, क्योंकि 
. वह उत्तर प्रदेश शिक्षा संचालक के अधीन कार्य कर रहा था, कमीशन ने सुझाव दिया कि उसकी 
चरित्रावली में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय । शिक्षा संचालक ने कमीशन का सुझाव 
सान लिया और उसकी चरित्रावल्ी में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी। 


(7) ग्रामीण उद्योग के सुपरिस्टेन्डेन्ट के पद के लिये एक अधभ्यर्थों ने पब्लिक स्विस 
कमीशन के अध्यक्ष को एक पत्र सीधे भेजा, जिसमे उसने कमीशन के हारा किये गये चुनावों के 
ठीक होने का संदेह किया । सामला शासन को प्रतिवेदित किया गया, जिन्होंने अभ्यर्थी को 
भविष्य सें अधिक सावधान रहने के लिये चेतावनी दी और उसकी चरिजत्रावली सें एक प्रतिकूल 
ग्रविष्ठि कर दी। 


(४) कलेक्शन नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की सम्मिलित परोक्षा में, 
जो कि फरवरी, १९५५ में हुई थी, दो अभ्यर्थों अनुचित साधन व्यवहार करते हुए पाये गये । 
कसीशन ने उन दोनों अभ्यर्थियों को उनके हारा भविष्य सें ली जाने वाली परीक्षाओं तथा चुनावों 
से प्रतिवारित कर दिया। 

७--अतिरिक्‍त कार्य--(क) श्री पीताम्बर दत्त पांडे, सदस्य, एकोनॉसी कसेटी की 
सभाओं में, जोकि लखनऊ में १९ अक्तूबर, १६५४ तथा जनवरी, १९५५ से हुई थी, सम्मिलित 
हुए और वहां उसी सम्बन्ध में नवस्बर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में भी गये । 

(ख) सदा को भांति इस वर्ष भी कमोशन ने यूनियन पब्लिक सविस कप्तीश्न की 
ओर से निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन तथा उनकी देख-रेख की :--- 

(१) इंडियन एयर फोर्स परीक्षा (अप्रैल), १९५४। 
(२) ज्वाइंट सर्विसेज विग परीक्षा (जून), १९५४। 
(३) सिलिटरी विग परीक्षा (जून) १९५४। 
(४) इंडियन नेवी परीक्षा (जुलाई), १९५४॥। 
(५) इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव इत्यादि सेवाओं के लिये परीक्षा, १९५४। 
(६) इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये परीक्षा (दिसम्बर), १६५४। 
(७) इंडियन नेवी परीक्षा (दिसम्बर), १९५४। 
(८) ज्वाइंद स्विसेज्न विग परीक्षा (जनवरी), १९५५। 
(९) मिलिठरी विग परीक्षा (जनवरो) १९५५। 
(१०) इंडियन ऐयर फोर्स परीक्षा (फरवरी), १९५५। 

८--विद्येष सहायता जो कमीशन को दी गयी--ऋहूमीशन साक्षात्कार के समय 
उनको सहायता देने के लिये प्रविधिक परामशकों की प्रतिनियुक्ति करने के लिये शासन तथा 
अन्य नियुक्ति अधिकारियों का कृतज्ञ है। वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये विभागीय 
अफसरों तथा गैर-सरकारी परामझंकों का भी उनके बहुमुल्य परामर्श के लिये कृतज्ञ है । 

२०--सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य 

१--कसमीशन का बढ़ता हुआ कार्य--बेकारी की बढ़ती- तथा विविध विकास 
योजनाओं के सम्बन्ध से सजित की हुई नई सेवाओं के कारण कमीशन का कार्य तथा 
गतिविधि बढ़ती ही गयी ॥ एक अतिरिक्त सदस्य दिसम्बर, १९५५ के अन्त सें नियुक्त किया 


( रए८ ) 


गया और कुछ अस्थायी कर्मचारी ([श778॥079] 309 ) भी शासन ने हाल में स्वीकृत 
किये हे। परन्तु कुशलता तथा श्ञीत्रता से बराबर कार्य होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि कमीशन के सदस्थों की संख्या मे और वृद्धि की जाय और उनके कार्यालय को उचितरूप 
से पुनः संगठित किया जाय। 

२--परीक्षा-भवन तथा कार्यकूय अधिवासन--यह सनन्‍्तोष की बात है कि आखिरकार 


इस प्रचलित वर्ष अर्थात्‌ १९५६-५७ के आय-व्ययक में २ छाख रु० का निवेश कमीशन के लिये 
परीक्षा-भवन के निर्माण की शुरुआत के लिये किया गया है। परस्तु कर्मचारिवर्ग के लिये, 
जोकि बढ़ रहा है; कार्याल्य अधिवासन 87850 7३288 हो रहा है और यह आशा की 
जाती है कि कमीशन तथा उनके कर्म के लिये एक उचित तथा पृथक इमारत की 
व्यवस्था शीघ्र ही की जायेगी । 

३--टेक्निकल व्यक्तियों की दुर्लभता--यद्यपि सासान्‍्य बेकारी है, पर जैसा कि इस 
रिपोर्ट के अध्याय ६ के पैरा १ में तथा यू रिपोर्टो में लिखा गया है, टेक्निकल व्यक्तियों की 
दुर्लंभता अब भी चल रही है । कुछ नये टेक्निकल तथा इंजीनियरिंग स्कूल शासन हारा और 
कुछ गर-सरकारी संस्थाओं द्वारा खोले गये हे और खोले जा रहे हे । यह अभिलषनीय है कि 
ठेक्निकल शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था की जाय कि आगामी वर्षों मे टेक्निकल व्यक्तियों 
की भी बेकारी न हो जाये। 

४--पदोश्नतियां-- पिछली रिपोर्ट में कमीशन को यह कहने का अवसर मिला था 


कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिग्स इन्क्वायरी कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार पदोन्नति के चुनाव 
के लिये योग्यता को ही केवल आधार अपनाने के कारण उनका कार्य पर्याप्त मात्रा मे बढ़ गया 
था। कमीशन को अब विभागीय चुनाव समितियों की संस्तुतियों का प्रत्यालोचन केवल इस 
लिये ही नहीं कि चुनाव मेरिट के सिद्धान्त पर हुए हे, परन्तु इसलिये भी कि वे यह देख सके 
कि कोई ज्येष्ठ उपयुक्त अफसर बिना पर्याप्त औचित्य के छोड़ नहीं दिया गया है, करना पड़ता है । 
कमीशन ने विचारा कि इस प्राथमिक चुनाव का द्वितौयक पहिले विभागीय चुनाव समिति के 
द्वारा और तदुपरान्त कमीदान द्वारा सारे मामले का पुनः विचार करना बचाया जा सकता था। 
उनके सुझाव पर शासन ने पदोन्नति द्वारा भर्ती करने की कार्य-पद्धति को अब संशोधित कर 
दिया हैं। इस संशोधित कार्य-पद्धति के अनुसार ऐसे चुनाव एक चुनाव समिति द्वारा किये 
जाते है, जिसमें कमीशन का एक प्रतिनिधि उसका सभापतित्व करता है । विभागीय अध्यक्ष या 
नियुक्ति प्राधिकारो या शासन का सचिव, यथाप्रसंग और विभाग का एक और ज्येष्ठ अफसर 
जिसको कि नियुक्ति प्राधिकारी या शासन मनोनीत करे, सम्मिलित होते है । 

५--भआाभार प्रदर्शन--कमीशन को इस बात का सन्‍्तोष है कि सिवा कुछ पृथक 
सामलों के, जोकि इस रिपोर्ट में निर्देशित किये गये हे, शासन तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों 
ने संविधान तथा पब्लिक सविस कमीशन के (कार्य-सोसन सम्बन्धी) विनियमों के निवेज्ञों का 
पालन किया और उनके द्वारा दिया गया परामर्श सान लिया। वे सुख्य मन्‍्त्री के इसलिये 
विशेषरूप से कृतज्ञ हें कि जब कोई मामला उनकी दृष्टि में लाया गया, उस पर उन्होंने अविलम्ब 
“उचित कार्यवाही की । 


दी 


राम नरेश लाल, 
सचिव । 
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(7 ) सेनेट 
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सलाहकार का | किये गय (अभ्यर्थियों विशेष विवरण 
सपरवाइजर | साक्षात्कार तथा | नास, यदि कोई | अभ्यर्थियों [की संख्या 
का ताम समोखिक परीक्षा ही की स॑ ख्या 
की तारोख 
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अध्यक्ष । प्‌ लिस, प्रधात 
। केन्द्र, इलाहा- 
डा० आई० डी० बाद 
केलब, सहायक 
रजिस्ट्रार,इला- 
हाबाद विश्व- 
विद्यालय 
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मौखिक परीक्षा | सलाहकार का | किये गये (अभ्यर्थियों 
सुपरवाइजर का | को तारीख नाम, यदि कोई | अ्रभ्यरथियों [को संख्या 
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९, १० ११ १२ १३ १४ 
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हसनेन, अतिरिक्त अक्तूबर, १९५४ भी प्रशिक्षण 
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म्बर, १९०४ सिह, आई० 
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लोक सेवा आयोग, 
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सर्विस घ ० से२२ हाबाद 
सब्र, 
और १९५४ 
उत्तरप्रदश ८ (7) सेनेट 
पुलिस सविस हाल, इ लाहा- 
बाद 
के लिये सम्मसि- १,३१७ १,०१२ ७७४ 
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योगिता 
परीक्षा, 
१९५४ 
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सचिवालय के दिसम्बर, हाल, इलाहा- 
लिये अबवर १९५४ बाद 
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विभागीय १८ 
(7 ) क्रिश्चि- 
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नें अधभ्यरथियों विशेष विवरण 
फ् ५ 
का नाम, | भ्रभ्यविय कह सक्यो 


यदि कोई हो। की संख्या 


चर किक. 
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लोक सेव! आयोग, क्य के अन्तगंत 


उत्तर प्रदेश नहीं की जा 
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९ र्‌ |] है 
७ उत्तरप्रदेश १,४२६ 
सचिवालय के | 
लिये प्रवर वर्ग 
सहायक, 
१९५४ 
रेगुलर २८ 
विभागीय श्ड 
८. कलेक्शन १९० ४०६ 
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सीलदार 
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संख्या 


परीक्षा में 
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पे संख्या 


ह-७७-ाा७ नारा 4क कक 


०>.++-+-बक->9-ब--.+9% 








१,२९७ १,०९४ 


३९६ ६३८७ 





२७ से २९ 
दिसम्बर, 
१९५४ 


श्डब १५ 












हे ) 
अधिकारी 
प्रशिक्षण 
स्क्ल, 
दः 


(7) 
हाल, इ ला- 
हश्बाद 


(777 ) क्रि 
श्चियन 


कालेज, 
लखनऊ 


सेनेट हाल, 


फरवरी, १९५५ इलाहाबाद 


( २९ ) 
२ 
खन्‌ १६५४४-४४-“- (कमसदाः ) 


_3न्‍नननमरन++3+क का! हर मन ब 





बह 


ग्रावि६ सर ह्क रे श हे 
सुपरवाहजर का साक्षात्कार तथा | बक | साक्षात्का लि 


६ ग्‌ > ० गे ह् हि प् 
मौधछ्िक परीक्षा | की कंय 7४ अश्यथ्थियों विशेष विवरण 











नाम, यदि | अभ्यर्थियों ४ 
की तारीख कोई हो | की संख्या की संख्या 
| 
९्‌ १० ११ १२ १३३ 4 
श्री एस० जेड० डर “नियक्ति के 
हसनेन, अतिरिक्‍त आदेशों की 
सहायक सचिव, प्रतीक्षा की 
लोक सेवा आयोग, जा रही हूँ ४ 
उत्तर प्रदेश 
श्री शिव लाल, 
सहायक सचिष, 
लोक सेवा आयोग, 
उत्तर प्रदेश 
डा० सोौ० एम० 
ठाक्र, प्रिसिपल, 
करिश्चियन कालेज, 
लखनऊ 
श्री एस० जेंड० मौखिक परीक्षा 
हसनेन, अतिरिक्त आलोच्य 
सहायक सचिव, वर्ष के अंतर्गत 
लोक सेवा आयोग, नहीं की जा 
उत्तर प्रदेश 


सकी ।॥ 


है के ) 




















परिशि ए्ट 
परीक्षा द्वारा भर्ती -- 
परीक्षा 
_सत, | मात का | परीक्षा 
ऋम- वाया पद | स्थातों आवेदन- सति पाये | ते वाले परीक्षा को| परीक्षा का 
संख्या ४. पत्रों की अर्भ्यावियों | तारीख स्थान 
की संख्या| उह्या 6० जय) को संख्या 
थियों की 
संख्या । 
र्‌ र्‌ डे ढ़ ' दर ७ ८ 
न 
९ उत्तरप्रदेश | २८ २,३७५ () अधिकारी 
अधीनस्थ प्रशिक्षण 
साल का्ये- स्कूल, इला- 
कारी सेवा हाबाद 
(यू० पी० 
सबा्डिलेट ३,०९५ २३८३ र५व २६ (7) सेनेट 
रेबेन्यू एक्जी- फरवरी, हाल, इला- 
क्पूटिव १९५५ हाबाद 
सर्विस ) से 
तायब तह- (7 ) राज- 
सीलदार, कीय साध्य. 
१९५४ सिक सहा- 
विद्यालय, 
१० कलेक्शन १५२ २,०७७ इलाहाबाद 
नायब तह- 
सीलदार, (77) सी० 
१९७४ ए० वी०सहा « 
है विद्यालय, 
इ लाहबाद 
(ए) लखनऊ 
क्रिव्चियन 
महाविद्यालय, 
लखनऊ 
(ए) डी० 
ए० बी० महा 


विद्यालय, 


( ४१ ) 


र्‌ 
सन्‌ १६५४४-५४--(ऋमशः ) 


कलकर |... 





साक्षात्कार 
सुपरवाइजर | साक्षात्कार तथा है 32225 किये गये ५ चुने हुये 
का नाम मौखिक परीक्षा | शत, यदि कोई अभ््यरथियों अभ्यर्थियों 
की तारोख | हो की संख्या की संख्या 
९ १० ११ १२ १३ 
श्री एस० ज्ञड० 
हसनेन, अतिरिक्‍त 


सहायक सचिव, 
लोक सेवा आयोग, 
उत्तर प्रदेश 


श्री शिव लाल, 
सहायक सचिव, 
लोक सेवा आयोग, 
उत्तर प्रदेश 

श्री एस० के० शोम, 
प्रिसिपल, राजकीय 
साध्यसिक 
महाविद्यालय, 
इलाहाबाद 

श्रीपी० एन० 
घोषाल, प्रिसिपल, 
सी०ए० वी० 
महाविद्यालय, 
इलाहाबाद 

डा० सी ० एम० 
ठाकुर, प्रिसिपल, 
रलूखनऊ क्रिश्चियन 
महाविद्यालय 

श्री एम०पी० 
शास्त्री, प्रिंसिपल, 
डी०ए० दौ० 
महाविद्यालय, 
लखनऊ 


विद्वष 
विवरण 


मौखिक 
परीक्षा 
आलोच्य 
वर्ष के 
अन्तगंत 
नहीं की 
जा सकी ६ 


( ४२ ) 
परिशिष्टट 
परीक्षा द्वारा भर्ती--- 


हा गन | %272«%0 "(व ४४ ७७७४ िशिओं 








; | 

प्राप्त | परीक्षा | परीक्षा में! 
आवेदन-| सें बंठन | बेठन वाले 
आऋस- | सेवा या पद | रिक्त पत्रों कौ| को अन्‌.| अस्यथियों परीक्षा की | परीक्षा का 
संख्या स्थानों | संहया | सति प्ये। की संख्या। तारीख स्थान 





की संख्या हुये अध्य- 
थियों की 
संख्या 
| 
5 २ ३ है ५ ह। ७ ८ 











११ उत्तर प्रदेश २२ ३२५ २९६ २६१ २७५और २६ अधिकारी 


सिविल जूडी- सात, १९५५ प्रशिक्षण 
शियल सर्विस, स्कूल, इला« 
१९५४ हाबाद 


योग ५४१ ९,७२० ७,७१३ ६३०७ 
____॒॒ ्र्रफर्पघपर्््् ७$फफझडफग़_[[[[/$/॒ ३ृघट७0घ करकरक----->५५+5५++++++ 


**उपर्पुक्त स्तम्भ संख्या ३, ४, ५ और ६ के सद संख्या १ के सामने दिये हुये आंकड़े, जो 


५ हे ) 











र ध 
सन्‌ १६५४-४५--( समाप्त ) 
प्रविधिक | साक्षा- | चने हुये 
सलाहकार का त्कार किये|अभ्यरयियों 
सुपरवाइजर. | साक्षात्कार तथा| नास, यदि कोई गये अश्प-की संख्या 
का नाम सोखिक परीक्षा हो थियों की विज्षष विवरण 
की तारीब संख्या 
& १० ११ १२ १२ १४ 
श्री शिक्लाल, मा हे हक ““* मोखिक परीक्षा 
सहायक सचिव, झालोच्य वर्ष 
लोक सेवा आयोग, के अन्तर्गत 
उत्तर प्रदेश नहों की जा 
सको । 
शश२१्‌र १७० 


कंअलापकलकनकमन कम >++प-न सनम नम. 


पू्वेवर्तो १९५३-५४ वर्ष मे ली गई एक परीक्षा से सम्बन्ध रखते हे, छोड़ कर ॥ 


( ४४ ) 
ः परिशिः्ट 


चुनाव द्वारा भर्ती-- 

3 ॒ुुइबइराा रा डिक आई 
साक्षा- | साक्षा- | चने 

विज्ञापित | प्राप्त | त्कारके | त्कार | गए 

ऋम- रिक्त | आवेदन- | लिए | किये गये अभ्य- 
सका मार स्थानों | पत्रों की बुलाये गये अभ्य- | थियों 
की संख्या | संख्या (अभ्यरथियों | थियों की | की 

की संख्या | संख्या [ंख्या 











९ अर | ट्े । ढ़ ५६७५ ६ ७ 
हि दमन नर नि के मा न्‍लज  मल 

१ उत्तरप्रदेश के विद्युत्‌्निरीक्षष की १ | २ 
शाखा में सहायक इन्जीनियर ॥ 
(विद्युत) ७६ २१ १० 

२ उत्तर प्रदेश के विद्युत्‌ निरीक्षक ४ | द्ट 
की शाखा में सहायक इंजीनियर 
(वाणिज्य ) 

३ उत्तर प्रदेश (जल-बविद्युतु शाखा) २५ १७७ ९५ ८६ ३६ 
इंजीनियरों की सेवा मे सहायक 
इंजीनियर 

४ सामास्य प्रबन्धक, राजकीय सीमेन्ट १ ८ ४ २ शॉ 


कारखाना, मिर्जापुर 


५. विन्सिपल, राजकीय प्रानिषिक १ ७ २ २ मन 
संस्था, लखनऊ 

ह. 

प्रिन्सिवल, राजकीय केन्द्रीय वस्त्रो- १ ्‌ २ १ १ 


शोग संस्था, कानपुर 


१९४४-५४ 


प्राविधिद. सलाहकार का विशेष विवरण 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 


८ । ९ । १० 


कम की ३७७७५ ++-भमन्‍न 





१और २ अप्रेल, १९५४, श्री एन० चक्रवर्ती, मुख्य 
इंजोनियर, विद्युत्‌ विभाग, 


उत्तर प्रदेश 

५, द्‌ ८; है थ और १ । 

अश्नल, १९५४ 

७ अप्रेल, १९५४ श्री के० एन० सिंह, उत्तर *संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया 
प्रदेश सरकार के उद्योग गया और इस पद पर एक 
विभाग के सचिव और श्री. विदेशी फर्म द्वारा प्रदत्त व्यक्ति 
हेनरी पली, उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया। 

७ सरकार के परामशदाता 

(कन्सल्टिंग) इंजीनियर 

१३ अग्रेल, १९५४ श्री के० सी० ग्प्ता, सामान्य कोई भी उपयुक्‍त नहीं समझ! गया। 
प्रबन्धक, कानपुर विद्युत आयोग के सुझावानुसार पद को 
प्रदाय प्रशासन, कानपुर स्थायी करके पेन्शन के अधिकार 


देकर तथा अपेक्षित अनुभव को 
घटाकर उसे पुनः विज्ञापित किया 
गया। देखिये सद संख्या ९६। 

संस्तुत अन्पर्थों के पु्वंवत्त ब्रे होने 
के कारण, वह शासन द्वारा 
नियक्‍त नहीं किया गया, 
इससे आयोग सहमत हुआ। 
यह पद पुनविज्ञापित किया गया 
देखिये मद सं० २१०। 





( ४६ ) 


,... परिशिष्ठ | 
चुनाव द्वारा भर्ती-- | 





बेड 
विज्ञापित। प्राप्त | साक्षा- साक्षात्कार| चने 


बन नरण मन जनता अजनी+ +अीअलनन+ न 











कस-- रिक्त | अभ्रावेदन-| त्कार क्रे| किये गये | गए || 
संख्या सेवा या पद का नाम स्थानों | पन्नों की | लिए _अभ्यर्थियों। अस्य-|| 
की संख्धा बलायगय| की ढ#थियों 
संख्या अभ्यर्थियों| संख्या | को |! 
। की संख्या संख्या || 
१ २ ३ | ४ ५ ६ ७ 
७ उत्तर प्रदेश सिचाई विभाग में ४ २९ १५ १४ ४ 
रिस्े सुपरवाइजसं 
८ उद्योग (दयूदनल क्लासेज) के हे २७ १५ ११५ ३४ 
डिवीजनल अधीक्षक 
९ राजकीय कार्पेन्टरी विद्यालय, १ 
इलाहाबाद के लिए ड्राइंग के 
अध्यापक | ४ १ १ शं 
१० राजकीय केन्द्रीय वुड विंग १ 


संस्था, बरेली के लिए ड्राइंग के 
अध्यापक 


११ राजकीय कार्पेन्दटरी विद्यालय, १ १ कल हक... 
इलाहाबाद के लिए ड्राइंग के 
सहायक अध्यापक 

१२ वृड बकिंग इन्सदक्टर, राजकीय १ 
कार्पेन्द्री विद्यालय, इलाहाबाद 


१६३ कंबिनेंद इन्सद्रक्टर, राजकीय 
केन्द्रीय बुड वर्किंग संस्था, बरेली | 


१४ सहायक कंबिनेट ३ न्सट॒क्टर, राज- १ । 
कौय कापन्द्री विद्यालय, इलाहाबाद 


१५ सहायक कैबिनेट इन्सदवक्‍्टर, १ 


राजकीय केन्द्रीय ब॒ड वकिग 
क्र क्रेत्ती 


( ४७ ) 


१६ ५४-५४- (क्रमशः ) 


निमिीननदि का ा४०७७४७४७४७््ररणनणण््राणणाणरभा्ल्‍र/ा॥शणाणणणणनाातरा। सररराराधरउाभ#मथा ९.९ 2१७ाााकनाहडेर. ४ ०. "राााक००नयपकानथ ता ेक्रो॑॑बा- प्रा; दफा... दा०-म्याा.अप ०... ता. रहा... धधामम 40... ध003० 8००७७७ 


प्रविधिक सलाहकार का 


नाम, यदि कोई हो विशष विवरण 


साक्षात्कार की तिथि 








८ € १० 


न्‍'ंपमम>«ममारआरवााा काम ७ ७०-०3 मम गम 9४ »५५७3७७ की /४००००००७७५०३७५++म मा" भउक ७५७५५. ५०७+ ७34३७ ममक+.... पार + " 





१४ अप्रैल, १९५४ श्री बो० एस० बिष्ठ, सुप- 
रिन्टेंडिग इंजीनियर, आई ० 
डब्ल्यू ०, इलाहाबाद 
२० अग्नेल, १९५४ श्री एर० तमी उद्दीन, उद्योग *इपमें एक और रिक्‍त स्थान 
के अतिरिक्त संचालक, पसम्मिलित है, जितकी सूचना 
उत्तर प्रदेश बाद में सिली थी । 
तदेव तदेच इलाहाबाद में ड्राइंग के अध्यापक 
के पद के लिए संस्तुत।॥ अन्य 
पदों के छिए कोई नहीं मिला ॥ 
२७ अप्रेल, १९५४ श्री पी० बी० कुरूप, प्रिन्सिपल, 
राजकौय केन्द्रीय बुड वरकिंग 
संस्था, बरेली 
तदेव तदेव कोई भी उपयुक्त नही परमझा गया । 


आयोग ने सुझाव शिया कि एक 
वास्तविक अच्छे अध्पर्थों को 
उच्चतर वेतन-कऋष से उच्चतर 
प्रारम्भिक वेतन देने तथा 
अधिवात नियम धन्पर्ण भारत 
के लिए विस्तृत कर देने पर अच्छे 
अभ्यर्थियों के घिलतने को 'पम्भा-- 
बना हो सकती है । 


तदेव तदेव 


हे परिकज्षिष्ट 
चुनाव द्वारा भती-- 


नजर अ--मलजरमंजसननक न ३ल्‍-०क ०५९ अमन + कमान. खाक. कक अमल... काने... ७ हा बह. ये अकाक। पक... अर. मापा फेवर कम पका.“ ;फमना-ए-33 कमाना जा» ++.. कक ७»०-७ाऊ कया व 




















विज्ञापित | प्राप्त 8 साक्षात्कर है गये 
घ-| रिक्त | आवेदन- किये गये ० 
संखेधा। सेवा या पद का नाम स्थानों, | पत्रों को कस अभ्यर्थियों थियों 7 
(की संख्या | संख्या की संख्या: की संख्या | 
१ र्‌ रे ढ़ ५्‌ ६ ७ 
१६ उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय १२ ९्‌ प्‌ ५्‌ २ 
एनालिस्ट और पब्लिक एना -- 
लिस्ट की लेबोरेटरी मे सीनियर 
एनालिठिकल सहायक (ओषधि ) 
१७ नेतीताल और जझ्ञानपुर के राज- २ १्ड ३ ३ २ 
कीय डिग्री महाविद्यालयों के 
लिए प्रिन्सिपल 
१८ उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग २ १४ ८ द्‌ ३ 
में जूनियर केमिकल असिस्‍्टेन्ट्स 
१९ राजकीय प्रेिजिन 'इन्स्ट्मेन्ट्स १ १४ ६ ४ १ 
कारखाना, लखनऊ के लिए 
सहायक इंजीनियर हु 
२० कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन, ३ ण्‌ रे रे रे 
कानपुर के लिए सहायक इंजी- ९ 
नियर (विद्युत ) 
२१ राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, १ ५ १ १ १ 


कानपुर के लिए यान्त्रिक इंजी-- 
वियर “ 


( ४९ ) 


३ 
१९५४-५५--(क्रमशः ) 


धिक सलाहका 
साक्षात्कार की तिथि. | “विषक सलाहकार का 





नाम, यदि कोई हो 
धर & 
२७ अप्रैल, १९५४ डा० बो० गोपाल, स्वास्थ्य 


एवं चिकित्सा सेवाओं के 
उप-संचालक, उत्तर प्रदेश 


१८ मई, १९५४ 


१९ मई, १९५४ डा० आर० क्रे० टंडन, संचा- 
लक, गदल्ना अ्रनतुसंधान- 
दाला (शुगर केन रिसर्च 
स्टेशन), शाहजहाँपुर 


५ जुलाई, १९५४ श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य 
इंजीनियर, स्वायश शासन 
इंजीनिर्यारंग विभाग, लखनऊ 


तदेव श्री जी० ओ० द्ानान, रेजि - 
डेन्ट इंजीनियर, कानपुर 
विद्युत्‌ प्रदाय 'प्रशासन, 
कानपुर 
६ जुलाई, १९५४ श्री बी० एस० त्यागी, प्रिसि- 
पल, राजकीय प्राविधिक 
संस्था, लखनऊ 


)७23-+५००००%-००९ अन्‍्मकजाफफ० पा फिक अरे #सा+-रम मम. सा फमनमन आन... गत नाना 7फकीआ अपाया/ उमा. #फमशानए० 0१ साथ पका कक. मन २. 


विद्येष विवरण 


(७ 


दो अभ्यर्थियों में से केवल एक 


नियुक्त किया गया । दूसरा 
अभ्यर्थी नहीं नियुक्त किया 
गया, क्योंकि शाप्तन ने समझा 
कि उक्षम उत्तम शैक्षिक योग्यता 
नहीं थी । इससे आयोग सह- 
मत हुआ और ज्ञानपुर वाला पद 
पुर्नावज्ञापित किया गया, देखिये 
मद संख्या १६२॥ 


आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम व्यक्ति 


की चरित्रतालिका में, जो बाद 
में प्राप्त हुई थी, प्रतिकल 
प्रविष्टियाँ पाई गइई। अतः 
आयोग ने उसप्तके पक्ष में की गईं 
अपनी संस्तुति लौटा ली । 


हा “0... %५०भाद भाप पहना" १७०७ क्‍४-क शत) नामाकक लि'।... धाम, पाहा20०००य॥ मन 0वााााकंमभापभानक, 


( *० ) 


परिद्िष्ट 
चुनाव द्वारा सर्ती-- 
ः लक । खा | साहा बिक 

बविज्ञापित। प्राप्त 2 3 क्‍ रे 8 - चिने गए 

रिक्त | आवदन- 32 कार हैये |... 

नें रे रा ं 
ऋक्रम- | सेवा यापद का नाम | स्थानों [पन्नों की |. .| . स्‍(अवियोंको 
मकर की संख्या | संख्या [0७ हलक कक (हज संख्या 
533 भ्रभ्यरथियों | थियों की 
की संख्या | संख्या 

वआइबाकः. हमर ७३००३ इनका ५2 पाााकापमनमहकाममाफम्साकमार... ल्‍ि पनकीआन +4 ५०० फाकय 9... ३ | ४ | ४३ | ६६५४ 
१ 9 ३ ४ ५ ६ १७ 
२२९ अधीनस्थ उद्योग सेवा में हारकोदद ड २० १७ १६ ८ 


बटलर' टेकक्‍्नोलोजिकल संस्था, 
कानपुर के लिए प्राविधिक सहायक 

२३ हारकोट बठलर देक्नोलोजिकलू १ 
संस्था, कानपुर के लिए अनुसंधान 
सहायक (रिसच असिस्‍्टेन्ट ) 
(सामान्य ) 


२४ हारक्ोर्ट बटलर टेक्‍्नोलोजिकल १ ११ ७ ६ ५ 
संस्था, कानपुर के लिए प्रथम 
अनुसन्धान सहायक 


२५ हारकोर्ट बदलर टेक्नोलोजिकल १ 
पुंस्था, कानपुर के लिए द्वितीय 
अनुसन्धान सहायक 


२६ हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल ३. १८ ११ १० ५ 
संस्था, कानपुर के लिए अनुसन्धान 
सहायक (तेल) 


२७ विशेष अधोनस्थ शिक्षा-सेवा से ३ र्‌ड १३ १३ रे 
सहायक अध्यापिकाये (अंग्रेज्जी) 


२८ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में १ १० ण्‌ ५ ॥ 
सहायक अध्यापिका (सामान्य 
विज्ञान ) 

२९ उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, हिंतीय १ ३ १२ १ ॥ 


श्रेणी में सहायक ग्लास टेक्‍्नोलो-- 
जिस्ट 


ठ् | । 
१९५४-५५-- (क्रमशः ) 


_अधफात हस्दातनान, एन लुननुतुकबक नारा राणा >> नकली दककि लक नई 








प्रतविधिक सलाहकार का 


साक्षात्कार की तिथि विशेष विवरण 











नाम, यदि कोई हो 
८ ९्‌ | १० 
८ जुलाई, १९५४ डा० डी० आर० टिगरा, 


उद्योग( शिक्षा) के उप- 
संचालक, उत्तर प्रदेद्य 


५९ जुलाई, १९५४ तद व 
तदेव तदंव इनमें दो ऐसे रिक्त स्थान सम्सि- 
लित है जो बाद में सूचित किये 
गए। 
१२ जुलाई, १९५४ कुमारी क ० डी ० खन्ना, शिक्षा 


की सहायक-सचालिका 
(महिला) उत्तर प्रदंश, 


है इलाहाबाद 
सबब तदेव 
तदेव डा० आत्मा राम, संचालक, 


केन्द्रीय ग्लास और सिरे-- 
सिक्स अनुसंधान संस्था, 
कलकत्ता 





हु परिद्धिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती--. 
शओ। 2 मेक सन 
विज्ञापित प्राप्त 2 हि थे चुने गए 
ऋमस- सेवा या पद का नाम रिक्त | आवेदन- त्कार कर 





संख्या ' । स्थानों पत्रों की कि सर थियों की 
की संख्या। संख्या अभ्यर्थियों| थियों की संख्या 
की संख्या | संख्या 
आर ४७४ ाआ # ऋ 9 5 
१ २ ३ ४ ५्‌ । ६ | द 
3 3 2 पद कम 8 ३ कप नर 3 “कि लल नकद कस नस लत 
३० विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा से है १२ ८ ७ है 
सहायक अध्यापिकाये (गणित) 
३१ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा से २ २५ ८ ७ २ 
सहायक अध्यापिकाये (भूगोल) 
३२ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा मे २ ३३ ८ ८ २ 
सहायक अध्यापिकायें (इतिहास ) 
३३ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा मे १ ४१ ८ ८ १ 


सहायक अध्यापिका (अनुभव 
एवं शिक्षा मनोविज्ञान) 

३४ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में २ ८९ १६ श्ढ २ 
सहायक अध्यापिकायें (हिन्दी ) 


३५ उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेन्ठ १ "५ १ १ का 
कारखाना, मिर्जापुर के लिए 
मुख्य केसिस्ट 


( ५३ ) 
रे 
७.“ अपन नििलिकदि मशिटम कम प मिस कक मशिमिश वन कनिनकन जन 


| 
साक्षात्कार को तिथि 


प्रविधिक्त सलाहकार का विशेष विवरण 
नाम, यदि कोई हो 
कक है 
वि ८ 8 ९्‌ १० 


१३ जुलाई, (९९४. कुमारी के० डी० खन्ना, 


शिक्षा की सहायक संचालिका 
(महिला), उत्तर प्रदेश, 
तदेव 3292825 
१४ जुलाई, १९५४ तदेव 
तदेव तदेव 
१५ जुलाई, १९५४ तवेय 


१६ जुलाई, १९५४ (१) भी आर० एन० चतु- एकमात्र अभ्यर्थी, जिसका साक्षा. 


बंदी, सुख्य इंजीनियर. त्कार किया गया या, उपयुक्त 
और सहत्यक प्रवन्धक, नहीं पाया गया। शासन 
राजकीय सीमेंट कारलाना,_ के अनुरोध पर यह व्यक्ति 
मिर्जापुर डिप्टी चीफ केमिस्ट के पद पर 
(२) डा० डो० आर० टिगरा, नियुक्ति के लिये संस्तुत किया 
भ्रसिपल, हारकोर्दट बटलर गया, लेकिन वह इस पद पर 
टेक्नोलाजिकल संस्था, कान- भी नहीं नियुक्त किया गया 
पुर (अस्वस्थता के कारण... क्योंकि शासन एक ऐसे चास्तव 
उपस्थित न हो सके ) में योग्य व्यक्ति को चाहता था 
जो अन्ततोगत्वा मुख्य फेसिस्ट 

के पद पर भी नियुक्त किया जा 

सके। अतः सुखल्य कसिस्ट 

का यह पद 90225 शक 

१,२०० ९० के उच्चतर बेतन- 

ऋम सें पुनविज्ञापित किया गया। 


2-0 का. सा रभपए कपपाया/ चार थका७2००१/थ ३. ३००मा००.ध७-७७» पाला ७० 'फफााधाधाउकााक, ध्ाााएएघएघघ्६घ््घ्६घ्६घ्६म 


( ५४ ) 


परिशिष्य 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 








साक्षा- | साक्षा- 


को सा कक डी के के व 
् धातों | विदन- | लि कए गए, 
संख्य। सेवा या पद का नाम स्थानों | हक बजाए गये अध्य- है थियों की 

संह्यो संख्या अभ्यर्थियों | थियों को 
रे को संख्या | संख्या 
मा न 2 
५ २ | ३ | ४ ५्‌ । ६ ७ 
३६ नेनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय २ १३ ८ ६ २ 
डिग्री महाविद्यालयों के लिए! 
राजनीति के प्राध्यापक 
३७ नेनीताल और ज्ञानपुर के राककीय २ १४ ५ ४ २ 
डिग्री महाविद्यालयों के लिए 
अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक 
३८ नेनीताल और ज्ञानपुरकेराजजीय २ २२ ९ ८, २ 
डिग्री महाविद्यालयों के लिए 
अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक 
३९ नेतीताल और ज्ञानपुर के राजकीय २ ११ ड़ ३ २ 
डिग्रो महाविद्यालयों के लिए 
भूगोल क सहायक प्राध्यापक 


४० ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा-- १ ११ ६ ५ १ 
विद्यालय के लिए वाणिज्य 


प्राध्यापक हे 

४१ ज्ञानपुरके राजकीय डिग्री सहा- १ १९ ११५ १० रॉ 
विद्यालय के लिए वाणिज्य के 
सहायक प्राध्यापक 

४२ ज्ञानपुर और नेनीताल के राजकीय २ २३ ९्‌ ९, २ 


डिग्री महाविद्यालयों के लिए 
संसक्ृत के सहायक प्राध्यापक 


४३. ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा- १ १७ ७ प्‌ ५ 
विद्यालय के लिए रसायन शास्त्र ४ 
के प्राध्यापक 


( ५५ ) 
३ म 
१९५४-५५-- (फरमशः) 


कक बा कब अल मर. मा |. ७७७७७ 





प्राविधिक सलाहकार का 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 


ष्द हे । १० 
१६ जुलाई, १९४४ 


त्देव 


१९ जुलाई, १९५४ 


तदेय 
२० जूलाई, १९५४ 


तदेव *इपमे एक ऐसा अभ्यर्थी सम्मिलित 
है जो शासन के अनुरोध पर 
बाद में संस्तुत किया गया। 
वह भी नियुकक्‍त किया गया। 
२१ जुलाई १९५४ 


२१ जुलाई, १९५४ डा० ए० सौ० चदर्जी, डीन 
आफ फेकल्टी आफ ध्षाइंस, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


( ५६ ) 


'ंदटाकसकपनकऋ सन» सा अपन वान «०5» जाना 


क्र 


संख्या 





१ 


है ६.५ 


प्‌ 


४६ 


४७ 


८ 


शेप 


मन र 


सेवा या पद का नास 





नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय 
डिग्री महाविद्यालयों के लिए 
रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्या- 
पक 


नेनीताल के राजकीय डिग्री महा- 
विद्यालय के लिए इतिहास-राज- 
नीति के सहायक प्राध्यापक 


'ज्ञानपुर के रॉजकीय डिग्री महा- 


विद्यालय के लिये प्राणिविज्ञान 
के प्राध्यापक 


नेनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय 
डिग्री सहाविद्याल्यों के लिये 
प्रणिविज्ञान के सहायक 
प्रतध्यापक 


ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा-- 
विद्यालय के लिये वनस्पति 
विज्ञान के प्राध्यापक 


नेनीताल और ज्ञानपुर के राज- 
कीय डिग्री महाविद्यालयों के 
लिये वनस्पति विज्ञान के सहा- 
यक प्राध्यापक 


विज्ञापित | प्राप्त 
रिक्त | आवेदन- 
स्थानों | पत्रों की बुलाये गये अभ्य- | थियों की 

पे संड्या | संख्या 


5 कल आह क 


ड 


परिदिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 








साक्षा- | साक्षा-- 
ट्कार के (कार किये| चुने गए 
लिए गये | अच्य- 


अभ्यर्थियों| थियोंकी| संख्या 
की संख्या | संख्या | 





| ७ 


श्े५ १६ १३ ढं 


१४ ५ ५ ३* 


२७ है; है हि 


१० ड़ रे २ 


२१ है; हि रे 


( ४७ ) 


रे 
१९५४-५५-- ( ऋमदाः ) 


|] 
प्राविधिक सलाहकार का ! हर 
सा र की तिथि ह विद्यष्न €ि 
क्षात्कार क॑ ताम, यदिकोई हो. : वशष्र विवरण 
] 
( 
९ १० 


| कशलमम»«णमलक+पपम८ननमल-अ++-+-ननम... 3. धर सफथ नया 


२२ और २३ जुलाई, डा० ए० सी० चर्जी, डोन 
१९५४ आफ फंकल्दी आफ साइंस, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


२६ जुलाई, १९५४ 


डा० एच० आर० सेहरा, *मूलतः संस्तुत अभ्यर्थों ने नियुक्ति 
प्राणिविज्ञान विभाग के. लेना स्वीकार नहीं किया। दो 
अध्यक्ष, इलाहाबाद विध्व-.. और अभ्यर्थों इस पद के लिये 
विद्यालय शासन के अनुरोध पर बाद में 
संस्तृत किये गये । 


२७ जुलाई, १९५४ 


तदेव तदेव 


डा० श्रीरंजन, डीन आफ पहले अच्यर्थी के अत्यधिक 
फेकल्टी आफ साइंसऔर प्रारस्भिक वेतन भांगने पर 
वनस्पति विज्ञान विभाग आयोग ने दूसरे अभ्यर्थी को 
के अध्यक्ष, इलाहाबाद संस्तुत किया, जो नियुक्त 
विश्वविद्यालय किया गया । 


२८ जुलाई, १९५४ 


तदेव तदेव 





परिद्विष्ट 
चुनाव हारा भर्ती-_ 
। न्‍ _ | साक्षा- | चने 
है शक बह के |. कार गए 
फम-- ऐे कक ञआ बह लिए .|फिये गये |अक्य- 
संस्या | मी पद का नाप स्थानों | पत्रों को बला व ये अभ्य- | थियों 
की संख्या। संख्या प्रस्थथियों| “यो को| की 
की संख्या। | तिख्या 
१ २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ 
शनि न रमन शक आवक कर मकी जा 8, जन दल मत; की मन कलम 2 मिनी ल २ मिल 
५०. ज्ञानपुर और नेनीताल के राज- २ १९ ५ ५्‌ ३* 
कोय डिग्री महाविद्यालयों के 
लिये गणित के प्राध्यापक 
५१ नैनीताल और ज्ञानपुर क् राज- ३ ३२ २०. १८ हे 
कोय डिग्री महाविद्यालयों के 
लिये गणित के सहायक प्राध्या- 
पक 
५२ ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा- १ १० ह इक. १ 
विद्यालय के लिये भौतिक 
विज्ञान के प्रशध्यापक 
५३ नैनीताल और ज्ञानपुर के राज-- ३ १५ ९ ९ ३ 
कीय डिग्री महाविद्यालयों के 
हे लिये भौतिक विज्ञान के सहायक 
प्राध्यापक 
५४ ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा-- १ १५ |. ७ ६ 9 
विद्यालय के लिये हिन्दी के 
प्राध्यापक 
५५ नैनीताल और ज्ञानपुर के राज- २ ४७ १४ १३ २ 
कौय डिय्रो महाविद्यालयों के 
लिये हिन्दी के सहायक प्राध्या-- 
पक 
५६ राजकीय लेदर वकिंग विद्या- १ ६ ३ ३ श५१ 


लय, कानपुर के लिये प्रथम 
इन्स्टक्टर लेदर विंग 


( २९ ) 


रे 
१९५४-५५-- (ऋमशः ) 





उअफन्‍लधानदालजकस-७ 





प्राविधिक सलाहकार का 








साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 
| 
८ रु १३० 
२९ जूलाई, १९५४ प्रो० ए० सी० बनजों, उप- +इनमें एक ऐसा अभ्यर्थी सस्मि- 
कुलपति, इलाहुप्बाद विश्व- लित हे, जिसको बाद सें प्रथम 
विद्यालय अभ्यर्थी के स्थान पर संस्तुत 
किया गया, क्योंकि ६ अग्रिम 
वेतन वृद्धि की प्रार्थना अस्वी- 
कृत ही जान पर प्रथम अभ्यर्थों 
ने पद को ग्रहण करना अस्वी- 
कार कर दियाथा । 
२९ और ३० जुलाई, तदेव 
१९५४ 
२ अगस्त, १९५४ डा० पी० एन० दर्मा, “इनमें एक ऐसा अच्यर्थी सस्मि- 
भौतिक विज्ञान विभाग के. लित हे, जिस पर उसकी 
प्रध्यापक एवं अध्यक्ष, अनुपस्थिति से विचार किया 
लखनऊ विश्वविद्यालय गया । 
तदेव तदेव 
४ अगस्त, १९५४ 


४ और ५ अगस्त, १९५४ 


६ अगस्त, १९५४ श्री के० एल० स्पोर, प्रिसि- 
वछू, राजकीय लेदर 
वकिग विद्यालय, कानपुर 
लि मिड तप विन] किए कम २. हि आम कमा हज या बा > 55% 44७9४ 








परिशिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 
मी आजा आाआां 7 ४४७७४७४७४ए४ “है कर 2 
। साक्षा- मन चने 
विज्ञापित | प्राप्त | स्कार के कलश गधे 
रिक्त | आवेदन-| लिए 
अऋस्‌०« तों गे कि छ पे अस्य- 
पं सेवा या पद का तास यु पन्नों की बुल्ाये गये... 3 हे धयों- 
की संख्या | संख्या ,अ्रभ्य्ियों सं हे । की 
की संख्या 32 संसस्‍्या 
+ ०० हे हे -“--+++-+-...... 
१ २ । ३ ४ ५ ६ ७ 
५७ शाजकीय लेदर व्‌ क्िग विद्यालय, १ डे १ ५ १ रे 
कानपुर के लिये द्वितीय लेदर 
बरकिंग इन्स्ट्रक्टर 
५८ राजकीय केन्द्रीय बीचिग संस्था, रॉ ५ २ र्‌ १ 
बनारस से द्वितीय सहायक 
अध्यापक 
५९ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (ज्येष्ठ १ १४ ड २) शी 
बेतन-ऋम) में राजकीय संस्कृत १/ .  ९/ 
महाविद्यालय, बनारस के 
प्रिसिपल 
६० राजकोय केन्द्रीय वुड वर्किंग १ प्‌ १ १ व 


संस्था, बरेली में मशीन दूल 
इंन्स्ट्रक्टर 


( ६१ ) 


३ 
१९५४-५५-- (ऋमदाः ) 





प्राविधिक सलाहकार का 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 


विशेष विवरण 





4 ९ १० 





३ अ्रगस्त, १९५४ श्री के० एल० म्योर, “कोई भी उपयुक्त नहीं पाया 
प्रिसिपल, राजकीय लेदर _गया। लेकिन प्रथम इन्स्ट्रक्टर 
वर्किंग विद्यालय, कानपुर के पद के लिये साक्षात्कार 

किये गये अभ्यर्थियों में से एक 
इस पद पर नियुक्ति के लिये 
संस्तृत किया गया ॥ 


तदेवँ श्री जे०सी० सेठ, प्रिसिपल, “इनमे एक ऐसा रिक्त स्थान 
राजकीय करनद्रीय वीवग सम्मिलित हैं, जो बाद में 
संस्था, बनारस सूचित किया गया। 


& अगस्त, १९५४ और प्रोफेसर के० ए० एस० ऐयर, साक्षात्कार किये गये तीनों 
२८ फरवरी, १९५५ लख नऊ विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों में से वास्तव मं 
कोई भो प्‌ृर्णरूपेण उपयुक्त 

नहीं था, किनन्‍त्‌ आयोग ने 

अनिच्छा से एक को संस्तृत्त 

किया । शासन ने उसको 

नियुक्त नहीं किया! और आयोग 

से प्रार्थना की कि मध्य प्रदंश 

निवासी एक अन्य अस्यर्थों 

का साक्षात्कार करें +॥ उसका 

साक्षात्कार किया गया और 

उसे कवल दो वर्ष फी अवधि 

के लिये उस पद पर नियक्ति 

लिये संस्तत किया गया। 


६ अगस्त, १९५४ श्री पो० बी० कुरूप, सांक्षात्कोर किया गया अभ्य्थों 
प्रिसिपल, राजकीय फेस्यीय. उपयक्‍त पाया गया; किन्‍्तु 
बड़ वरकिंग संस्था, बरली वह संस्तुत नहीं किया गया 

क्योंकि उसे अपने सूरू विभाग 
से आवेदन-पत्र भजन की 
आज्ञा नहीं मिली थी 


____. _॒ ॒_॒_॒_॒[-- [ [ ुक्‍इऔचिऊिन्‍्नफिफ+:-्म/पपभक्‍िक्‍:,प)त/फफशकभ।ह»५भ५भभफ:िभभझखशण /एझ। 


( ६२ ) 


परिश्िष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 


वकाशकयानाभनक, 





विज्ञापित | प्रष्त | साक्षा- | साक्षा- | चुने 
रिक्त | आवेदन- त्कार के (्कार किये। अध्य- 








पेय | सेवाया पद का नाम [स्थानों [पत्रों कीं| लिए | गये (थियों कौ 
५५७७ कौ संख्या | संख्या बुलाये गये व संख्या 
अभ्यर्थियों थियों की 
की सख्या | संख्या 
५ । २ रे है प्‌ ६्‌ ७ 
६१ उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा ५ २० ८ ७ २ 
प्रथणथ श्रेणी में उत्तर 
प्रदेश के पशु विज्ञान एवं पश्ञु 
पालन महाविद्यालय, मथुरा 
के लिये रीजनल स्डरिलिदी 
अधिकारी 
६२ शभ्रधीनस्थ सहकारी सेवा ४५. १,०२५ ९१९ १९१२५ ५७ 
के द्वितीय ग्रुप मे सहकारी 
निरीक्षक 
६३ फल उद्योग विकास अधिकारी, १ ११ २ २ १ 
उत्तर प्रदेश 
६४ सहायक लेखा अधिकारी, राज १ 
थे कीय प्रेसिजन  इस्स्ट्र मेन्ट्स 
कारखाना, लखनऊ । 
; ्ड् छ४ई॑. १३ १० | 
६७, उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के १ । 
» कार्यालय मे सहायक लेखा 
., अधिकारों: । 
बीमा लक 
६६ उत्तर प्रदेश सरकार के मुद्रण एवं ३ ९्‌ है डड ४ 


* लेखन सामग्री विभाग के लिये ८ & -.. 

४: है , जक्ेष्क प्रफः रीडर्स +$ 883 25 

“ &७. लाइव्स्टाका अनुसन्धान केन्द, १ ६ ३ ३ थ 
मथुरा को लिये प्र चिकित्सा 


जांच अधिकारी 


( ६ईे ) 


है , 
१६५४- ५५-- ( ऋमदः ) 





पाक ३ क सा का. 








प्ररविधिक सलाहकार का 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 
74 ९ श ५ 
७ अगस्त, १९५४ डा० आर० एल० कौरा, 
पश््‌ पालन के संचालक, 
उत्तर प्रदेश 
९, ११, १२, १३ १६ 
१७, १८, १९, २०, २३) ने 
२४, २५, २६ और २७ 
अगस्त, १९५४ 
२४ अगस्त, १९५४ डा० एफ० बी० सी० वेब्र, 
उत्तर प्र देश सरकार के 
फ्रूठ देक्नोलोजिस्ट 


३० अगस्त, १९५४ 


३९ अगस्त, १९५४ श्री एम० जी० शोम, अंधी-- 
क्षक, म॒द्र०ण एवं लेखन 
धामग्री, उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद 


१ घितम्बर, १९७४ श्री एब० बो० शाही, पहा- 
पालन के आयुक्‍त, उत्तर 
प्रदेश 


( ६४ ) 





परिश्षिष्ट 
चुनाव द्वारा भंर्ती- 
ागगण्पबा- या 
साक्षा- | 
विज्ञापित | प्राप्त | त्कार के की - 


रिक्त | आवेदत-। लिए स्कार | चुने गये 











ऋत-- 
क्या आज स्थानों | पत्रों की बलायेगये 48: हे अभ्ययिये 
फी संख्या| संख्या अभ्यर्थियों क्की थयों | की सखय 
की संख्या | 
० बिन दमा पक अमल“ पअब कक हक 
५ २ | ३ डं 4 । ६ ७ 
७  छ छ आछआछ आछ  अइअइिीय७?ी;।णीथनींनणींणंीथ3०ँ7०7ल्‍०77+7“४: 5“ +““”“*“““ ४ मा ंाा७७७७७७७७७७७/एएशशश/शशआआआआआआआआआनननााभााा999. 
६८ सैसतिक शिक्षा एवं सामाजिक ५ ८ है ३ १ 
सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 
ब्वाटेर सास्टर' 
६९ राजकीय प्राविधिक संस्था, १ २ २ २ १ 
लखनऊ में थ्योरेदिकल में के+- 
निक्‍स में लेक्चरर 
७० उत्तर प्रदेश पश्‌ विज्ञान एवं पद, ६ ८ ८ ८ ६ 
पालन महाविद्यालय , मथुरा 
के लिये डिसॉस्ट्रेटर 
७१ लाइवस्टाक अनुसन्धान केन्द्र, १ २ २ २ वक्‍ 


मयरा के डिजीज एवं पेस्ट 
उप शाखा से पशु-सहायक 
चिकित्सक 


७२ झांसी और गोरखपुर की राज- डे 
कीय प्राविधिक संस्थाओं 
हाइंग के अध्यापक ६ २ २ ' 


७३१ खखतऊ के राजकोय प्राविधिक १ 
संस्था में. प्रथम इन्स्ट्रक्टर, 
मशीन निर्माण एवं ड्राइंग 


७४ ललनऊ के स्टेट स्वायल कंज- १ ७ २ ५ 
वेंशन_ खेत के लिये खत 


अननाकन अनार. नयदकना-शन- आए! कर 


( ६१ ) 


| रे 
१९५४-५५-- (ऋमदः) 


०---जर-रननमलिनननननिनीनीनीनननीनननीनीयिनान-+भ न मन मन मनन नन- ५ ना नल न नम नी न नमन ++नननननन-+>ननन-न-न न ननीन नम भय. 





प्राविधिक सलाहकार का 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 





विद्येषत्िवरण 


१० 





च्ध ्‌ 

१ सितम्बर, १९५४ श्री पी० एन० साथ्र, 
सेनिक प्रशिक्षण एवं सासा- 
जिक सेवा के संचालक, 
उत्तर प्रदेद 

२ सितम्बर, १९५४ शी बौ० एस० त्यागी, 


प्रिश्तिपल, राजकीय प्रावि- 
घधिक संस्था, रूखनऊ 


तदेव श्री पी० जी" पाल्डय, 
प्रिसिपल, उत्तर प्रदेश पश्‌ - 
घिनज्नान एवं पह-पारलन 


महा विद्यालय,मथ्‌ रा 
तदेब तदेव 
६ सितम्बर, १९५४ श्री बी० एस० त्यागी, 


घ्रिसिपल, राजकीय प्रावि- 
घिक संस्था, लखनऊ 


तदेद ड[्‌० ए० डी० खां, स्वायलू 
कंजवेशन के उप संचालक, 
उत्तर प्रदेदा 


“बह राजकीय प्ररविधिक संस्था, 


गोरखपुर से ड्राइंग के अध्यापक 
के एक पद के लिये संस्तुत 
किया गया था और शेष 
पदों के लिये कोई भी अभ्यर्थी 
संस्तुत नहीं किया जा सका। 
ये पद आयोग के सुझावा- 
नुसार संशोधित अनुभव क 
साथ दिसस्वबर, १९०४ से पुनः 
विज्ञापित किये गये थे, देखिये 
ऋम संख्या १८७ ओर १८८ ॥ 


( ६९६ ) 


परिश्षिष्ठट 
चुनाव हारा भर्ती... 





साक्षा- | साक्षा- चनेगर 
विज्ञापित| प्राप्त (त्कार के त्कार किये 3 मे 








ऋम- रिक्त | आवेदत-| लिये | गये क 
सहाय सेवा या पद का साभ स्थानों | पन्नों कीबुलाये गये अस्य- का 
की संख्या| संख्या भिर्भ्यायियों (थियों की | _ 
की संख्या संख्या | 
4 २ डरे ४ | हे प्‌ ७ 
७५ सरोजितनी नायडू चिकित्सा महा- १ प्‌ ण्‌ ४ २ 
विद्यालय, आगरा में पेथोलोजी 
(रोग निदान) के ल्ूक्‍्चरर 
७६ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा द्वितीय ५ २० ८ ८* २ 
मु श्रेणी सें शगरकंनत रिसर्च 
स्टेशन, शाहजहांपुर के लिये 
क्वेत एग्रोनोमिस्ट ॥ 


७७ यन्त्रीकृत राजकीय खेत, उत्तर १ ११ ५ ५ ९२ 
प्रदेश के उप संचालक के 
प्रधान कार्यालय के लिये रूखा 
अधिकारी 

७८ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सार्वजनिक ६० १६६ ६१२१५ १०० ७५ 
स्वास्थ्य सेवा में मलेरिया 
निरीक्षक 


७९ गन्ना विकास विभाग, उत्तर १ 
प्रदेश में सीनियर एन्टोमालोजि- 
कल असिस्‍्टेन्द ३० २० १७ ईे 


४८४० गन्ना विकास विभाग, उत्तर २ 
प्रदेश में गन्ना सुरक्षा निरीक्षक 


<१ गन्ना विकास विभाग, उत्तर ७ ११५१७ ३७ ३७ ७ 
प्रदेश में सहायक गन्ना विकास 
अधिकारी 


( ६७ ) 


डे 
१ ध्ष्ध्प्पाक्ण)े अन्य (कऋणदा:) 


वकार प्राविधिक सलाहकार को घर 
दधाक्षात्कार की तिथि नास, यदि कोई हो विशेष भिवरण 


लि मम मिलि लिन न ला मरा ३ 
८ & | १७ 


७ सितस्बर, १९५४ डा० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेवाओं को 
अतिरिक्त संचालक, उत्तर 





प्रदेश 

७ सितस्बर, १९५४ डा० बी० के० मुकजों,उत्तर इनमें एक ऐसा सम्मिलित हें 
प्रदेश के कृषि के अतिरिक्त. जिसपर उस की अनुपस्थिति 
संचालक और श्री आर० में विचार किया गया। 
डी० बोस, सच्िव, सारण 
तीय केन्द्रीय गन्ना समिति, 
नई दिल्‍ली 

८ सितस्बर, १९५४ 


१३, १४, १५, १६ ९१७॥ भय तीन दिलों के लिये “इनसे से २८ के लिये यह संस्तुति 
२० सितस्बर और २०  ड० जे० पी० गुप्त, की गई थी कि नियुक्ति के 
अक्तंबर, १९५४ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पूर्व हो उनको 
सेवाओं के अतिरिक्त दोक्षिक (प्राविधिक) योग्यता 
संचालक और शेष ४ दिनों. से मुक्षित वी जाय । 
के लिये डा० बी० गोपाल, 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
सेवाओं के उप-संचालक, 
उत्तर प्रदेश 

२१, २२, २३ और २४ श्री पी० पी० चन्द्र, गन्ना 

सितस्वर, १९५४ उपायुक्त, उत्तर प्रदेश 


( ६९ ) 


दर 
१६५४७४-४४-- ( ऋमशः) 


प्राविधिक सलाहकार का 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 
वि न जज जन मी हक >ललोननकज ललअाह कब. अदला हि कल मन बल के 
५ & 


२७ सितम्बर, १९०४ डा०जी० त्रिपाठी,प्रिसिपल, 
दे क्योलोजी का महाविद्या- 
लय, बनारस हिन्दू विदव- 
विद्यालय 


२८ सितम्बर, १९५४ श्रो श्रीपत, कुठीरोदच्योग के 
संचालक, उत्तर प्रदेश 


तदेव श्री आर० के० बस्‌ ,स्थाना- 
पत्न मृख्य यान्त्रिकी इस्जी- 
नियर, राजकीय रोडबेज 
केन्द्रीय कारखाना,कानपुर 


२९ सितम्बर, १९५४ श्री वी० सानें, फलोपयोगिता 
के संचालक, उत्तर प्रदेश 


तदव तदेव 


विशेष विचरण 


् 


१७ 


“साक्षात्कार किया गया अभ्यर्थो 
इस पद के लिये उपयुक्त 
नहीं पाया गया ओर जायोग 
ने अपेक्षित मल योग्यताओं 
से परिवर्तत करने के लिये 
सुझाव दिया । 


साक्षात्कार किया गया अभ्यर्थी 
उपयुक्त नहीं पाया गया ओर 
आयोग ने भविष्य में विज्ञापन 
के लिये अहंताओं में कुछ 
संशोधन करने और २७५० र० 
तक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन 
के मिवेश के लिये सुझाव 
दिया । यह पद सितस्बर, 
१९५५ में प्नविज्ञापित किया 
गया । 


परिद्िष्ठ 
चनाव द्वारा भर्ती--- 


# ««« विक ग 


साक्षा- | चने 
हि क्षा- | 5 
बज्नापित | प्राप्त | त्कार के का 











- गए 
हक रिक्त | आवेदन-| लिए दे क्रय 
सहगल कक ला स्थानों | पत्रों की बुलाये गये यों यियों 

की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों की से रुप की 
। की संख्या संस्या 
हम मशिि नीकिक नल फिर! कम लत. कक लत मिल बल मा नल 
१ | २ | ३ | ४ ५ ६ ७ 
8 मन 
८९ अधीनस्थ _ उद्योग सेवा में उद्योग २ ७८ १४ १०४ ४ 
निरीक्षक 
९० ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा- १ ५ ४ ॥। १ 
विद्यालय के लिये अंग्रेजी के व 
प्राष्यापक 
९१ उत्तर प्रदेश के खादी विकास १ ८ है डे १ 
योजना में उत्पादन के अधीक्षक 
५२ उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के १ ४९ ७ ७ १ 
कार्पाल्य में ट्रेंड यूनियन्स के 
सहायक रजिस्ट्रार 
९३ सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में. रेचए/ एटप. ४८९ डेंडर डरेटी 
ओवरसियर ; 
४ सरोजिनी नायड्‌ चिकित्सा महा- १ ४ ३ ३ १ 
विद्यालय, आगरा के लिए औषधि 


(क्लीनिकल) में रीडर 


इे 
१९५४-५५-- (ऋ्रमदः) 


जि 


साक्षात्कार की तिथि 


] 


प्रविधिक सलाहकार का 
नाम, यदि कोई हो 


€& 


विशेष विवरण 


१० 





३० सितम्बर, १९५४ श्री एम० ससीउद्वीन, कुठीरो- 


४ अक्तूबर, १९५४ 


४ अक्तुबर, १९५४ * 


५९ अक्तुबर, १५९५४ 


१५, १९ से २२ अक्तुबर, 
१ से ५, ८, ११, १२, 
१५ से १९, २२ से २६, 
२९ नवस्बर, १८ दिस-- 
भ्बर, १९५४ और २५ 
जनवरी, १९५५ 


६ नव'स्बर, १९५४ 


दोग के अतिरिक्त संचालक, 
उत्तर. प्रदेश 


श्री जे० सी० सेठ, प्रिसिपल, 
राजकीय केन्द्रीय. वीविग 
संस्था, वाराणसी 


श्री ओ० एन० सिश्र, श्र्म्‌ 
आयुक्त, उत्तर श्रदश 


शो बी० एस० विष्ठ, सुप- 
रिंटेंडिग इंजीनियर, सिचाई 
विभाग, उत्तर प्रदेश 


डा०जे०पी०गृप्त, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेवाओं के 
अतिरिक्त संचालक, उत्तर 
प्रदेश 


*इत्के अतिरिक्त एक ओर 
अभ्यर्थों उपस्थित हुआ, लेकित 
उसका साक्षात्कार नहीं किया 
गया, क्योंकि उसका आवेदन- 
पत्र उचित प्रणाली द्वारा नहीं 
प्राप्त हुआ था। 


*प्रारस्भ से १८३ पद विज्ञापित 
किये गये थे, लकिन बाँद में 
रिक्त स्थानों की कुल संख्या 
३६५ सूचित की गई। 

[इनमें ४७ ऐसे अभ्यर्थो सम्मिलित 
हैं, जो परीक्षण (द्रायछ) के 
लिये संस्तुत किये गये थे । 


( ७२ ) 


परिद्विष्ह 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 


नम कपल न व व 
साक्षा- | सैाक्षा- | चुने 
विज्ञापित।| प्राप्त | कार के | त्कार | गये 





ऋम- रिक्त | अवेदन- ल्यि है किये गये | अभ्य- 
संख्या सेवा या पद का नाम स्थानों | पन्नों की बुलाये गये। अभ्य- ।(थिंयों 
की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों थियों को| को 

को संख्या | सख्या 

वन-नननमनननननननननीनननी न नानकननननानननन तन नानक कननननननननन गए । ला जम आना, मारा ३३७७७७४७४७४७ए्ेए"एरनन्‍स्‍"ल्‍त ॥॥॥/ए"ए"ए""शनशत्ाशशशशशशआ८स  .ााा। 
१ २ ३ ४ | ५ मन हे 


|, 
९५. सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ६० ६८ ४७ ३९ ३३ 
इंजीनियरों की सेवा (कनिष्ठ 
वेतन) में सहायक इन्जीनियर 


९६ उत्तर प्रदेश दिक्षा सेवा (कनिष्ठ १ ५० १३ १३ 
वेतन ) में उत्तर प्रदेश के संस्कृत 
पाठशालाओं के निरीक्षक 


९७ उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, प्रथम १ ६ ४ है १ 
श्रेणी में प्रिन्सिपल, राजकीय 
प्राविधिक संस्थ।, लखनऊ 


९८ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) ५ ५२ १ढ १३ ६ 
से जिला सनोवेज्ञानिक केन्द्रों के 
लिए जिला सनोवेज्ञानिक 


९९ राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महा- १ ३ ३ २ २ 
विद्यालय, लखनऊ के लिए अधी - 
नस्थ शिक्षा सेवा (स्तातक ग्रेड ) 
में (चर्खा एवं बुनाई ) के सहायक 
अध्यापक 


____ कै ंिैज-+-++++++ 


१६४४-४४-- (ऋमझः) 
कि; 52 सकी मी 


साक्षात्कार की तिथि 


विश मिरिल कस मम 35 का 


८ 


३० नवम्बर, ११२ और 
१८ दिसम्बर, १९५४ 


:. दिधम्बर, १९५४ 


६ दिप्तम्बर, १९५४ 


७ दिसम्बर, १९५४ 


€ दिसस्वर, १९५४ 


श्रीए० सी० मित्रा, सुरु 


( ७३ ) 


प्राविधिक सलाहकार का 
नाम, यदि कोई हो 


५ 


इंजीनियर, सिचाई विभाग, 
उत्तर प्रदेश 


श्री एस० एस० अरोड़ा, 
सामान्य उप-प्रबंधक, कान- 
पुर विद्युत्‌ प्रदाय प्रशासन 


श्री बो० एन० झा, कक्षा 
संचालक, उत्तर 





विशेष विवरण 


१० 


घथ “इनमे ३० ऐसे रिक्त स्थान 


सम्मिलित है, जो बाद में 
सूचित किये गये थ। अपयोग 
केवल ३३६ अभ्यर्थियों को ही 
संस्तुत कर सका । शेष २७ 
पद विज्ञापित किये गए, लेकिन 
उनके लिये चुनाव आलोच्य 
वर्ष के अन्तर्गत न किया जा 
सका । 


शासन ने आयोग की संस्तुति को 
नहीं स्वीकार किया और 
संशोधित योग्यताओं के साथ 
पद को पुर्नावज्ञापित करने का 
अनुरोध किया। 


कक के 


( ७४ ) 
परिद्िष्द 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 


नमक डबल 29 
व्कार के | तकार । गये 





साक्षा- | साक्षा- ->प््प्र7ण 77 छ्ाज्षा- | साक्षा- | चुरे चुने 


विज्ञापित | प्राप्त 
ऋम- रिक्त | आवेदन-| लिये किये गये। अध्य- 
संख्या सेवा या पद का नांस स्थानों | पन्नों की | बुलाये गये | अश्य- | थियों 

की + संख्या | अभ्यर्थियों | थियों को| की 


+ ० अमन 
कं आओ पक है 


५ २ 


१०० हॉारकोर्ट बटरूूर टेकक्‍्नोलाजिकल 
संस्था, कानपुर के लिए फिजिकल 
| उच्च पौलीसर_ रसायन 
- शास्त्र में लेक्दरर 


१०१ उत्तर प्रदेदा शिक्षा सेवा (कनिष्ठ 
वेतन) (सहिला शाला) में 
बालिकाओं के लिए राजकीय 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
के लिए महिला प्रिसिपल 


५ २ २ १ 


१३४ ५८. ५५ 


१०२ कुदीरोद्योग अधिकार, उत्तर 
प्रदेश मे सहायक वित्तीय निय- 


त्त्र्क 


१०३ राजकीय व्यावसायिक संस्ये।, 
इलाहाबाद के (लिए अधिकामिक 


(फोरमेन ) 


१०४ पद अवसंधान केन्द्र, उत्तर 
प्रदेश, सथरा के लिए जूनि- 
यर रिसर्च असिस्‍टेन्ट 


की संख्या | संख्या | संख्या 


१ 


१२ 


( ७५ ) 


३ 
१६४४-४५४४-- (क्रमशः ) हे 


रा 


प्राविधि 
साक्षात्कार की तिथि विधिक सलाहकार का 








नास, यदि कोई हो विशेष विवरण 
८ ९, १० 
९ दिसम्बर, १६५४ डा० डी० आर० डिगरा, 
उद्योग (शिक्षा) के उप- 
संचालक, उत्तर प्रदेश 
१३५ १४ और १५ विसम्बर, न [इन अभ्यर्थियों में से १५ का 
१६५४ जिन्होंने बादमें प्रसारित शुद्धि- 


पत्र के उत्तर में आवबदन-पतन्र 
भेज थे, २८ और २९ अप्रेल 
और १२ सई, सन्‌ १९५५ को 
साक्षात्कार किया गया ॥ 
तदनन्तर आयोग को संस्तु-- 
तिथां शावन के पा भेजी 
गई। 

१६ दिपतम्बर, १९५४ ३३३४ दूध्तरासंस्तुत अभ्यर्थी भी उस पद पर 
जिप्न पर एक अननुमोदित अभ्यर्थी 
कामप्त कर रहा था, नियक्‍त 
किया गया। 


तदंव श्री गिरजा शंकर श्रीवास्तव, राक्षात्काराथे बुलायागया अभ्यर्थी 
प्रिन्सिपल, राजकीय प्रावि-. उपस्थित नहीं हुआ और कमीशन 
धिक संस्था, गोरखपुर ने कुदीरोच्ोग संचालक को 
सुझाव दिया कि इस पद के लिए 
अपेक्षित अनूभव कम कर दिया 
जाए और वेहनक्रम बढ़ा दिया 
जाए। 


१७ दिपम्बर, १९०४ श्री पो० जो पांडे, प्रिन्च्िपल, 
उत्तर प्रदेश पशु-विज्ञान 
एछत्रं प्र-पालन के - 
सहाविद्याल्य, सथुरा 


( ७६ ) 


परिशिष्ट 
चुनाव द्वारा भती-- 


बेल तय! « हक ] 
साक्षा- | साक्षा- | चुने 

विज्ञापित | प्राप्त (त्कार के | त्कार | गए 

कम-- रिक्त आवेदन- लिए किये गये | अध्य- 
संख्या सदी या पे काम स्थानों | पन्नों की बुलाये गये| अभ्य- घियों 
की संख्या| संख्या अभ्यर्ियों| वियों की। की 

की संख्या | संख्या । संख्या 





१ २ | ३ । ४ आरा ४७७४ 3 8३ के ३ 3 भू | ६; ऐ 
१०५ अन्त्रीकृत राजकीय खेत, उत्तर १ ३ २ १ १ 


ध्रदेश के लिए फार्म असिस्‍्टेन्ट 


१०६ रामपुर की राजकौय महिलाओं १ ५ ३ २ ३ 
की घरेल एवं व्यावसायिक संस्था 
क्के लिए प्रधान अध्यापिका 


१०७ उत्तर प्रदेश भान्तीय शश्रृषिका ड १८ १४ १३ ७ 
सेवा में मेटून्स 


१०८ मत्स्य पालन विभाग, उत्तर च्रदेद ३ १३ ९्‌ १० ५" 
में सत्स्य विक्रम अधि कारी 


5०९ कृषि प्ेहाविश्वालत्त, कानपुर के १ ५ ५ है ५ 
(लए अधोनस्थ कृषि सेव के 
प्रथम ग्रुप में पशु-विज्ञात के 
लेक्चरर 


२११० अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम भू १ ८ ७ ५ ॥ 
सें डे रीइंग के लेक्चरर 


डे 
१६४४-५४५--( क्रमशः ) 


साक्षात्कार की तिथि 


( ७७ ) 


प्राविधिक सलाहकार का 
नाम, यदि कोई हो 


विशेष विवरण 





१७ दिसम्बर, १६५४ 


२० दिसम्बर, १६५४ 


१३ दिसम्बर, १९५४ 


२४ दिसम्बर, १९५४ 


| जनवरी, १९५५ 


डा०ए० डी० खाँ, उप-संचा- 


लक; यन्त्रीकृत राजकौय 
खेत, उत्तर प्रदेश 


श्री एप० समीउद्दीन, उद्योग 
के अतिरिक्त संचालक, 
उत्तर प्रदेश 


कुमारी एल० विलियम्स, 
अधीक्षिका, सुश्रृषा सेवायें, 
उत्तर प्रदेश 


डा० आर० एल० कौरा, 
पशुपालन के संचालक, 
उत्तर प्रदेश 


डा० बी० एल० सेठी, कृषि के 
अतिरिक्त संचालक, उत्तर 
प्रदेश 


तदेव 


१० 


+आरण्भ में दो पद विज्ञापित किए 
गए थे, लेकिन प्राविधिक सलाहूं- 
कार ने साक्षात्कार के समय यह 
सुचित किया कि एक और रिक्त 
स्थान बढ़ गया है । 


[एक ऐसा सस्मिलित है, जिसका 
साक्षात्कार शासन के अनुरोध 
पर विशेष परिस्थिति में किया 
गया था। 


( ७८ ) 














परिदिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 
जा 3 आम आल अल लक बल लात मिलनी रस टिल मल टिक कि जलन पदक जज जनम कि 
साक्षा- चुने 
पी प्राप्त | हकार के हलक गये 
ऋम-- रिक्त (आवेदन-| लिये . ._ _ अध्य- 
संख्या सेवा या पद का नाम स्थानों | पन्नों की बलाये गये ये र्ियों थिंयों 
की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों ने यथा हे 
को संख्या | | संख्या 
2४ ७७७७७ ७७॥७७४७७४७४७-उूब ड़ नाक ७ सकउक पास 
१ २ | ३ | ४ ५ ६ ७ 
१११ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रष. १ १० ८ है १ 
में कृषि महाविद्यालय, कानपुर के 
लिए डेरी असिस्टेन्ट 
११२ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रप १ १ ७ ५ 4 


से कृषि-विज्ञान के लेक्चरर 


११३ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रप १ ११ ७ ६ 5; 
में राजकीय कृषि महाविद्यालय, 
कानपुर के लिए अनुसन्धान 
सहायक 


११४ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रप १ १९, ९, ८ १ 
में फ़ट क्रोडर कम सीस्टम टिस्ट' 


११५ अधोनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ३ ३९ २२ १५ ५ 
ग्रप सें हार्टीकल्चरल निरीक्षक 


११६ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय प्‌ ५० २० ५४ ८ 
ग्रुप में कृषि निरीक्षक 


११७ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रप १ ३८ <्‌ ८ र्‌ 
मे सीनियर हार्दीकल्चरल 
निरीक्षक 


११८ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रप २ ३९ १५ १० डे 
से सहायक केसिस्ट्स 


( ७६ ) 


रे 
१६४७४-५५-- (क्रमश: ) 





प्राविधिक सलाहुकार का 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 


विशेंध वितरण 





दे | १० 
३ जनवरी, १९५५ डा० बी० एल० सेठी, कृषि 
के अतिरिक्त संचालक, 
उत्तर प्रदेश 
४ जनवरे, १९५५ तदेव 
तदेव तदेव 
५ शऔ॥ और ७ जनवरी, १९५५ 57० राम सुरत सिंह, प्रिच्सि- 
पल, राजकीय कृषि महा- 
विद्यालय, कानपुर 
५ और '६ जनवरी, १९५५ तदेव 
७और १० जनवरी, १९५५ तदेव 
१० जनवरी, १९५५ तदेव हि 
११ जनवरी, १९५५ डा० बीौ० एल० सेठी, कृषि के दी 


अतिरिक्त संचालक, उत्तर 
प्रदेश 


( ४० ) 


परित्षिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती... 


हिदपमममा“ंपमाभाकरभातनयकशाा भा का भ ० बक०.. समाक ायााकक, 
अाथा+ न उनशारकक कक 


साक्षा- | साक्षा- | चुने 





विज्ञापित | प्राप्त |त्कारके | त्कार 
गए 
कऋम- रिक्त | प्रावेदन- लिए |किये गये | अध्य- 
संख्या सेवा यथा पद का नास स्थानों पत्रों की बुलाये अस्य- | थियों 
की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों | थियों की | को 
की संख्या संख्या संख्या 
शत! २ रा आओ ४ कह कध शआआाह ३ ४ प्‌ धर ३ 





११९ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय हे. २७ ९्‌ ६ ्ड 
ग्रूप में जूनियर बोढेनिकल 
असिस्‍्टेन्द्स 


१२५० अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय १ १५ ८ ६ « २३ 
ग्रूप सें जूनियर कृषि-विज्ञान 
सहायक 


१२१ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय २ १८ ६ ह। ३ 
प्रूप में जूनियर प्लान्ट प्रोटेक्शन 
सहायक (एन्टोमोलाजी ) 


१२५२ अधीनस्थ कृषि सेवा के हितीय २ १२ ५ रे २ 
सप में जूनियर प्लाल्ट प्रोटेक्शेन 
असिस्टेन्ट (माईकोलाजी ) 


१२३ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय २ १७ ७ ३ ३ 
अप में कप फिजियोलाजिस्ट के 
अधीन जूनियर रिसर्च असिसस्‍्टे- 
न्द्स 


१२९४ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ३ ३१ १३ १० ६ 
ग्रुप. में जूनियर स्वायलू 
असिस्‍्टेन्द्स 


१२५ उपर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य १८ ३६ ३्ण २२ २२ 
सेवा में चिकित्सा अधिकारी 


( 5१ ) 


डे 
१९५४-५४-- (क्रमशः) 





प्राविधिक सलाहकार का 


नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 


साक्षात्कार की तिथि 





ष् है श्‌ | 


जमाा०+»०भभ3र 3५०७५ भा कााभभ3७३३७५७५३५ ०० कान नअमकभ०० मामा अ कमल 





११ जनवरी, १९५५. ड० बी० एलूू० सेठी, कृषि के 
अतिरिक्‍त संचालक, उत्तर 


प्रदेश 
१२ जनवरी, १९५५ तदेव 
तदेव तदेव 
तदेव तदेव 
१३ जनवरी, १९५५ तदेव हा * 
तदेव तदेव 


२०और २१ जनवरी, ड/7० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा 

१९५५ एवं स्वास्थ्य सेवाओं के 
अतिरिक्‍त संचालक, उत्तर 
प्रदेश 


( ४८३२ ) 


परिशिष्द 
चुनाव द्वारा भती-- 


साक्षा- ५ 


विज्ञापित| प्राप्त | हर के | साक्षा- के 
रिक्त | आवेदन- लिये त्कारकियें 


बुलाये गये गये अच्य-[ 7 








ऋम--सं ० सेवा या पद का नास 








स्थानों | पत्रों को गे थियों 
५ अभ्य- | थिय॑ 
की संख्या| संख्या ।आ्तेंको को संख्या। न 
- संख्या 5७७ 
१ २ रे ४ ५ ६ ७ 
१२६ उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण १ १ १ १ १ 
विभाग, भवन एवं सा्ग शाखा, 
इलाहाबाद डिवोजन में विद्युत के 
ओवरसियर 


१२७ उत्तर प्रदेश के विद्यत्‌ निरीक्षक के १ १ १ १ १ 
संगठन में विद्यत्‌ ओवरसियर 


ँ 


१२८ उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लास ४ ६ ६ ६ डं 
टेकूनोलाजिस्ट के अधीन लेबो- 
रेटरी असिस्‍्टेन्द्स 


३१२९ अधीनस्थ पशु सेवा में पश्ु- ५० १२ १२ १२१ ११ 
सहायक चिकित्सक 


१३० उत्तर प्रदेश के पब्लिक एनालिस्ट ३ १६ ९ ७. ५१ 
की शाखा में जुनियर एनालिटि- 
कल सहायक (खाद्य ) 


( ८३ ) 


रे 
१६४४-५४५-- (क्रमशः) 


हवा धाविधिक सलाहकार का न 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 


हि शै १० 


२२ जनवरी, १९५५ श्री रूक्सण स्वरूप, सुर्पारिटेडिग 
इंजीनियर साबेजनिक निर्माण 
विभाग, इलाहाबाद 


तदेव श्री एम ० एल० कश्यप, उत्तर 
प्रदेश सरकार के विद्युत्‌ 
निरीक्षक 


तदेव #श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग *प्राविधिक ४४ अली य उपस्थित 
के अतिरिक्त संचालक, नहीं हो सके, क्योंकि गाड़ी 
उत्तर प्रदेश छूट गई। 


२४ जनवरी, १९५५ श्री बी० एन० एस० चौधरी, 
पशु-पालन के उप-संचालक, 
उत्तर प्रदेश - 


२५ जनव रो, १९५५ डा० जे ० पी० गृप्त, चिकित्सा “उत्तर प्रदेश चिकित्सा एव 
एवं स्वास्थ्य सेवाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक के 
अतिरिक्त संचालक, उत्तर अनुरोध करने पर इनसे से २ 
प्रदेश अभ्यर्थों बाद में रक्षित सूची मे 
संस्तुत किए गए । 


सरयााम४ कान बना ................................५७५५७७००७०थ 3 मननन-++33->33०७--०---ननननानननकन--नननननन-+नननकननननन-नननननननननीनानानन-नं--ना-ीणणण।।।णणण।णटग।भजजणण7क्‍7य7८7०72;77 


( ८ईें ) 


परिशिष्ल, 


चुनाव द्वारा भर्ती-.. 

मी लक मर नि ला कल न मम मी अमर लक व मल नम नमन कक 
| साक्षा- | साक्षा- चने 

विशापित | प्राप्त [त्कार के| रकार | गए 
रिक्त | आदेदन-| लिए | किये गये अ्रभ्य- 
संल्या स्थानों |पत्रों की |बुलायगये| श्रम्य- ियों 
की संख्या | संख्या ,अम्यर्थियोंयियों की | की 

। की संस्या। संख्या संल्या 


'+++>+तस तन अननर-3-3>-.2कनन -ब०->० 3०००, 


९ आ का 9 9 शक गा ॥ २ | ३ ४ | ४ | ६ | ७ 
3 मर मल अल 2 मी. जम आमिीबा कककीपल व 


१३१ लाइन इन्स्पेक्स (उत्तर प्रदेश ४५. ४६ २९ २७ ९२१५१# 
अधोनस्थ विद्यत एवं यान्त्रिक 
इन्जीनिर्य रिंग सेवा ) 


ज्रै 


१३२ स्टशन सुपरवाइजस (उत्तर प्रदेश ८ ६ २ २ ७१. 
अधीनस्थ विद्यत एवं याच्त्रिक 
इंजीनिर्यारग सेत्रा) 


१३३ शिपट सुपरवाईजर (उत्तर प्रदेश १ ६ ३ ३ २ 
अधीनस्थ विद्युत्‌ एवं यान्त्रिक " 
इंजीनियरिंग सेवा) 


हे सीनियर मीटर टेस्टर्स और रिपे-- हे दे २ २ २ 
यरसे (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ 
विद्यत एवं यान्त्रिक इुंजपे- 
नर्यारग सेवा) 


१३५ सीहियर ४-महं5० उत्तर. १५ ९, ३ ३ ३ 
&+ इंजीनियरिंग सेवा) हे 


( <४ ) 


ईद 
१९५४--५५--( क्रमशः) 


अधथाआम्याक-००+४ नदी /ल्‍१०५१७००५३५४४३५ ०७५, पधियामाममय५वाए ४+०+०ाा३॥४ाव साया, अाअभा2५ करारा न #माभवा३+ थक तपइफ०००व३५३७ ५७2 ताकमम ६. रि दादा 94७०४ ५ ७४७४०७०५७५धाका कम * यम कमाना ा॒ा4+र का 5 भा ०५2५4५५६५३५ का/भ ३८433 नए ++भ+++मभभ ५५» ५०७७ ५७७७० 3»५७०३७+५५ 4७०७ >ल ०५४३१ सा नमाहान्‍्यफ कम ०००००» ५७७८५ भ8ल्‍ कार + सभा. पए पर डप.ा०+ भा ऊ कम ५७ ५॥भन ००5००» क का +५०७३३७७भाह०१भ ५०८ ककन पक आम इराक -. 


प्रविधिक सलाहकार का 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 





१और २ फरवरी, १९५५ श्री जी० एस० मध्युर, सुर्पर- “इनसे ७ ऐसे अभ्यर्थी है, जो इस 
टेंडिग इंजीनियर, सारदा प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति के 
हाइडेल सकल, लखनऊ . लिए संस्तुत किए गए कि वे 
के अपना प्रशिक्षण पुरा कर 
। 


[इनमें वे भी सम्मिलित हे, जो 
लाइन इन्सपेकक्‍्टररें के पदों के 
लिए नहीं चुने गए थे, परन्तु 
स्टेशन सुपरवाइजर के लिए 
संस्तुत किए गए थे। इन ७ 
से से ३ अभ्यर्थी केवल प्रशिक्षण 
समाप्ति के पश्चात्‌ ही नियुक्त 
किये जाने के लिए संस्तुत किए 
सए। 


( ८६ ) 


परिशिष्ट 
चुनाव ह्वाए भर्ती-- 


मे »«« हम हई 


साक्षा- | साक्षा- | चने 
विजापित| प्राप्त | त्कार के| त्कार गए 


नया 2करकरााअभ० रा. 








ऋ्रम- रिक्त | आवेदत-| लिये | किये गये | अभ्य- 
पंख्या |. या पद का नाम | स्थानों | पन्नों की बुलाये गये| भभ्य- | थियों 
की संख्या | संख्या |अर्म्याययों| थियों को| को 
की संख्या। संख्या | संख्या 
+ "ण जलकर किस, कक 
१ २ | ३ ४ क्‍ | ६ ७ 
है... लशिलि मिशिम (आह कल टी सिम मिलो 
१३६ सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर ८ ३७ २४ २०. १६* 
प्रदेश इंजीनियरों की सेवा, 
कनिएठ वेतत-कऋ म सें, सहायक 
इंजीनियर 
१३७ उत्तर प्रदेश सरकार के इंडीजिनस ३० २१४ १०रे ८८. ४५ 
चिकित्सालयों के लिए बेचा 
१३८ उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं १ रे ३ २ १ 


स्वास्थ्य सेवाओं (मातृका एवं 
शिक्ष-कल्याण) को महिला 
सहाधिका 


१३९ राजकीय प्राविधिक संस्था, कानपुर ५ ३ १ १ 
में उत्तर प्रदेश सरकार के 
वस्त्रोद्योग विशेषज्ञ के प्राविधिक 
सहायक 


१४० नियोजन अधिकारी, भान्‍्डर १ २० ५्‌ ५ १ 
ऋय उप-विभाग, कुटीरोशोग 
अधिकार, उत्तर प्रदेद 


१४१ प्रिन्सिपल, राजकीय कापनद्री . १ ९, हे ३ १ 
विद्यालय, इलाहाबाद 


१४२ ऊनती वस्त्रोओग में डिजाइनर १ ३ २ २ १ 


“१४३ उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य. ९ २८ २० १७ १२ 
विभाग में डुग्ज निरीक्षक 


( ८७ ) 


हे 
१६४४-४४५--(ऋमश: ) 





साक्षात्कार की तिथि मा यदि कोई हो 53 विशेष विवरण 


द्् ९्‌ १० 


४ और ५ फरवरी, १९५५ श्री एम० एस० विष्ठ, मुख्य *शासन के अनुरोध पर इनसे से 
इन्जीनियर, सावंजनिक ४ बाद में संस्तुत किए गए। 
निर्माण विभाग, उत्तर 


प्रदेश, छलनऊ 
७, ८, ९, १० और ११५ श्रीवी०एन० हिवेदी, रीडर, 
फरवरी, १९५५ आयुवद, सेरकारी आयुर्व- 
दिक महाविद्यालय, रूखनऊ 
१४ फरवरी, १९५५ डा० बी० डो० वाधवा, उत्तर प्रदेशीय अधिवास प्राप्त 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर लेने के प्रतिबन्ध सहित 
सेवाओं के उप-संचालक, नियुक्ति के लिये संस्तुति की 


उत्तर प्रदेश गई । 

तदेव - श्री जे० सी० सेठ, प्रिन्त्िपल, तदेव 
राजकीय केन्द्रीय. बुनाई 
संस्था, वाराणसी 

१५ फरवरी, १९५५ . श्री औपत, उद्योग संचालक; 

उत्तर प्रदेद, कानपुर 

तदेव | तदेव 

तदेव तदेव 


१६ और १७ फरवरी, डा०जे०पी० गृप्त, चिकित्सा 
१९५५ एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त 
संचालक, उत्तर प्रदेश 


कम 
संख्या 


श्ड्ड 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


१५१ 


॥ 


योजना (ऊनी दरियां) में 


परिशिष्श 
चनाव द्वारा भर्ती-- 
साक्षा- | साक्षा- | बे | 
22003 के ह्कार के कक गए 
रक्त | आवेदन-| लिये अप्य- 
0७ 20222 22222 स्थानों | पत्रों की बुरूएये गये। भ्रस्य- | थियों 
की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों | थियों की। को 
को संख्या। संहया [सिटया 
कक | के $ | ह 
पर्बतीय ऊन घोजना।, अलमोड़ा के १ १९ ९, ८ १ 
अधीन व्यावसायिक प्रबन्धक 
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ १ १८ ७ ७ २ 
बेतन क्रम) में राजकीय र | 
डिग्री महाविद्यालय के लिए 
प्रिन्सिपल 
अधीनस्थ उद्योग सेवा म॑ चौधरी १ है रे २ १ 
सुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिए रासाय-- 
निक इंजीनिर्यारेग में लेक्चरर 
अधोनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ७ ३ रे १ 
सुख्तार सिह राजकीय पोली-- 
देक्निक, सेरठ के लिए सशीन 
डाइग में लेक्चरर 
अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ १३ ७ ५ १ 
सख्त्र सिह राजकीय पोली-- 
टेक्निक सेरठ के लिए भौतिक 
विज्ञान एवं गणित के लेक्चरर 
अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ २ १ १ १ 
खतार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिए सोल्डर 
मिर्जापुर के क्वालिटी भसाकिग. १ ११ है ४ १ ] 
योजना (ऊनी दरियां) में अधोक्षक 
सिर्जापुर के क्वालिटी माकिग १. रे १ १ १ 


८८ ) 


( 5६ ) 


डे 
१६५४-५५-०- (क्रमशः ) 








साक्षात्कार की तिथि बी 2 2 विशेष विवरण 
< ९ १० 
१८ फरवरी, १९५५... श्री एल० सी० गुप्त, उद्योम 


(वाणिज्य) के संयुक्त 
संचालक, उत्तर प्रदेश 


२१ फरवरी) १९५५ 
२२ फरवरी, १९५५ डा० हे कृपाशंकर, उद्योग आयोग ने अभ्यर्थों को इस हांत॑ पर 
( शक्षा ) के सहायक संस्‍्तुत किया कि या तो उसके 
संचालक, उत्तर प्रदेश द्वररा जादवपुर से प्राप्त की गई 
प्राविधिक योग्यता को शासन 
सात्यता प्रदान करे या वह 
निर्धारित आविधिक योग्यता से 
मुक्त किया जाय। 
तदिव तदेव 
तदेव तदेव 
तदेव तदेव 
तदेव श्री एमब० समीउद्दीत, उद्योग 


के अतिरिक्त संचालक, उत्तर 
प्रदेश 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 





२ 





अधीनस्थ उद्योग सेवा भम॑ चोधरी 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिए रसायत 
शास्त्र एवं औद्योगिक रसायन 
शास्त्र में लेक्चरर । 

झधीनस्थ उद्योग सेवा में चोधरी 

मुख्तार सिह राजकीय पोलो- 

देबिनिक, मेरठ के लिए ओद्योगिक 

रसायन शास्त्र के लक्चरर 


अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी 
मुख्तार सिह राजकीय प्रोलि- 





९० ) 


विज्ञापित | प्राप्त 


परिद्िष्ट 
चुनाव हारा भर्ती- 


साक्षा- | साक्षा. | 
व्कार के | टकार | हे 


रिक्त | आवेदन | लिये | किए गए 
स्थानों | पत्रों की |बुलाये गये| अस्य- मा 


वे किनिक, सेरठ के लिएए लेक्ट्रिकल 


वार्यारग और आर्मेचर बाईडिग 
के शिक्षक । 


अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी 
भुख्तार सिह, राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिए बढ़ुई 

अधीनस्थ उद्योग सेवा से चोधरी 
मुख्तार [सह राजकीय पोली- 
ठेक्निक, मेरठ के लिए एलिक्ट्री-- 
प्लेटग का शिक्षक 

ओवरसियर (असेनिक ) स्वायत्त 
इासन इंजीनिर्यारण विभाग, 
उत्तर प्रदेश हे 


ओवरसियर (विद्युत एवं यास्त्रिक ) 
स्वायत्त शासन इंजीनिर्यारिग 
विभाग, उत्तर प्रदेश 


४० ९ 


संख्या अभ्यर्थियों | थियों की [यों 


की संख्या | संख्या 





( ९१ ) 
डे है. 
१९५४-५५-- (क्रमशः ) 


प्ररविधिक सलाहकार का नाम, 








साक्षात्कार की तिथि यदि कोई हो विशेष विवरण 
८ ९ १० 
२३ फरवरी, १९५५ ... डा० कृपा! हंकर, उद्योग 
(शिक्षा ) के सहायक संचा- 
लक, उत्तर प्रदेश 
तदेव तदेव 
तदेव तदेव साक्षात्कार किया गया एकमात्र 
अभ्यर्थों नियुक्ति के लिये अनु. 
पयुक्‍त पाया गया 
तदेव तदेव 
तदेव तदेव 
२४ फरवरी, १९५५ श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य 


इंजीनियर, स्वायत्त शासन 
इंजीनिर्यारिग विभाग, उत्तर 
प्रदेदा, लखनऊ 


( €२ ) 


परिशिष्द 

साक्षा-- आम 55% कक कलम इज ने 

डर प्राष्त | क्वारके| स्कार हे 

ऋस- रिक्त | आवेदन-| [हयो | किये गये [अस्य- 
संडया सेवा या पद को नास स्थानों पत्रों की बलाये गये| अभ्य- | थिशों 
की संख्या | सल्या (श्यर्थियों| थियों की | की 

की संख्या | संख्या संख्या 


हा इराााआ दएद]85।]65 ४ | ६ [९ 
५ र्‌ । रे । ढं 4 | ६ | 0७ 
ाय॥५३७७७४४ ७४४ ७४ल-७छ७#७#छा७७छछाकऋना 
१५९ सहायक इल्जीनियर (असेनिक ) प्पा फ्रण सक्पय सलिको ३५७ २८... २! २८ २४ २२ १४ 


स्वायत्त शासन इन्‍्जीनिर्यारिंग 
विभाग, उत्तर प्रदेश 


५६० सहायक इन्जीनियर (यास्त्रक)।. (९९१ ४७ हे २ २ 
स्वायत्त शासन इन्जीनियरिग 
विभाग, उत्तर प्रदेश 


१६१ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, प्रथम ३ ३२ २१ १९ ६ 
श्रेणी में कृषि इन्जीनियर 


१६२ काशी नरेश राजकीय डिग्री महा* १ १२ ७ ७ 
विद्यालय, ज्ञानपुर में प्रितिपल 


१६३६ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ४ २ २ 
स्‌ख्तार सिह राजकीय पोली- 
देक्निक, मे रठ के लिये मास्टर 
आदोमोबाइल 

१६४ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी ३ १ १ १ 
सुख्तार सह राजकीय पोली- 
वेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर 
जनरल सेकेनिक्स 


१६५ अधोनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ४ ३ 
मुख्तार िह, राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिये प्रावि- 
घिक्त सहायक रसायन शास्त्र 
एवं औद्योगिक रसायन । 


( ९३ ) 


३ ध 
१९५४-५५-- ( क्रमश: ) 


सटवशलामनामनहाजुआफ, 


प्ररविधिक सलछुकार का 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 


प्र के ९्‌ 


२४ और २५ फरवरी, श्री आर० डी० वर्मा, म॒ख्य 


१९५५ इन्‍्जोनियर, स्वायत्त शासन 
इंजीनिर्यारंग विभाग, उत्तर 
प्रदेश, लखनऊ 

तदैच तदेव 
२८ फरवरी और १ साचं, श्री बी० पी० सकसेनह अति- 
श्श्ण५्‌ रिक्‍त सख्य इंजीनियर, 
सिचाई विभाग, उत्तर 
प्रदेश 
२ साथ, १९५५ की 
३२भा . १९५५ डा० डी० आर० टिगरा, 
उद्योग (शिक्षा) के उप- 
संचालक, उत्तर प्रदेश 
तदैच तदेव 
तदेव तदेच 


इुकुइशक०प्टरतकसशात- 


विशेष विवरण 


२० 
+प्रारम्भ में ९ रिक्‍त स्थान विज्ञा- 
पित किये गये थे । 
इनमें से ३ ने पूर्ण प्रशिक्षण 
नहीं प्राप्त किया था किन्तु 
योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में 
संस्तत किये गये। 
$प्रारमभ्भ में केवल एक रिक्‍त 
स्थान विज्ञापित किया गया था। 





आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम 
अभ्यर्थों ने अत्यधिक उच्चतर 
प्रारम्भिक वेतन मांगा, अतः 
आयोग ने शासन के अनरोध 
पर योग्यताक्रम में द्वितीय 
अभ्यर्थी को नियक्ति के लिये 
संस्तत किया ॥ 


( थैड ) 








परिशिष्ट 

चुनाव द्वारा भर्ती-- 

विज्ञापित | प्राप्त | हा | आतीण चुन 

रिक्त | आवेदन-| र के| त्कार | गए 

क्रम- पेबा या पद का नास स्थानों | पत्रों को आह _किय गये यों 
संख्या की संख्या | सं कल गे ।। शर्त 
32 | अन्ययियों थियों की | की 

। | की संख्या | संख्या [संख्या 

2 5 कट थी लक पक न कम कट के अनिल नल सन सेल 
१ र्‌ ३ ४ ५ | ६ ७ 

निज मनन जम सनम ० उक्त मााउर जय कक 5 
१६६. अधोनस्थ उद्योग सेवा से चोधरी १ २ २ २ १ 


मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, सेरठ के लिये प्रावि- 
घिक सहायक (औद्योगिक रत्तायन 


शास्त्र) 
१६७ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ १ १ १ १ 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, सेरठ के लिये प्रावि- 
- घिक सहायक (भौतिक विज्ञान) 


१६८ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी ३ १ १ १ १ 
भुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिये वर्केशाप 


चार्जमेन 
१६९ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ १ १ १ १ 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
ठेक्निक, मेरठ के ल्यिं एले- 
क्दृशियन 
१७० विधायक विभाग, उत्तर प्रदेक् १ २९ ८ ८ १ 


में विशेष कार्याधिकारी 


( €५ ) 


३ 
१९५४-५५--( ऋरमदाः ) 








| प्राविधिक सलाहकार का 








साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 
। 
८ _६< | १० 
हे मार्च, १९५५ डा० डी० आर० ढिगरा, उद्योग न 
(शिक्षा) के उपसंचालक, 
उत्तर प्रदेद्ग 
तदेव तदेव ५ 
तदेव तदेव 
तदेव तदेव 
४ मार्च, १९५५ कि यह पद पहले अप्रेल, १९५४ में 


विज्ञापित किया गया था और 
उस विज्ञापन के फलस्वरूप 
१८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये 
' थे; किन्‍्त्‌ यह पद नवस्बर, 
१९५४ से पृन्रविज्ञापित किया 
गया, जिसमें उन सरकारी 
कर्मेंचारियों को भी, जिनका 
सेवाकाल ३ वर्ष से अधिक 
हो गया हो, वय बन्धन से 
मुक्त करने का निवेश किया 
गया । 


( €६ ) 


है परिदशिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 





४ ननननननननननननननीनननीनननननननन नननीकनणन नी ननननीनीनीनीनीीननीवयथत-न तो न्‍ ल्‍:न्‍क्‍ी:क्‍3न्‍न्‍न्‍2:ल्‍क्‍ल्‍:क्‍: 5 क्‍क्‍क्‍::::::: 5: 5 5-22. 33- कक“ ऊन. 
साक्षा- | साक्षा- | चने 
विज्ञापित। प्राप्त (त्कार के| त्कार ' गए 








ऋम- रिक्त | आवेदन- | लिये | किये गये अस्य- 
संख्या | यो पद का नाम | थानों | पन्नों की बुलाये गये अभ्यर्थियों एययों 
की संख्या|। संदुया (अभ्यर्थियों| की संख्या की 
की संख्या सख्या 

] 

५] 


र |) ४ | |६ || 


१७१ वॉीबविंग ठीचर, राजकीय केन्द्रीय १ १ १ १ १ 
वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर 


१७२ स्पिनिंग ठीचर, राजकीय केन्द्रीय. १ १ १ १ १ 
वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर 


१७३  डाइंग एवं दलीचिंग ठीचर, राज- १ ५ प्‌ ५्‌ १ 
कीय केोद्रीय वस्त्रोओग संस्था, 
कानपुर 


कि 2 नल मर त 2 3 की जी कर फद बा 
नगर अल लत ७>लाजल 


१७४ आप्थेल्मोलोजी में लेक्चरर, सरो. २ १० ७ ७* २ 
जिनी नायडू चिकित्स! महा- 
विद्यालय, आगरा 


१७५ कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन, १ रे रे २ १ 
कानपुर में सहायक इन्‍जीनियर 


१७६ उत्तर प्रदेश पशुपालन सेवा (जूनि- 4; १० ९ ७ २ 
यर स्कूल) मे उत्तर प्रदेश पशु 
विज्ञान एवं पशु पालन महा-- 
विधालय, मथुरा के लिये 
एंतीमल जेनेटिक्ट्स एवं ब्रीडिग 
के सहायक प्राध्यापक 


१७७ अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के ३ ७२ १९. १४ 
अधीन जूनियर वेज इन्सपेक्टर 


१७८ ज्योतिष के सहायक प्राध्यापक, १ २३ १० १० 
राजकोय संस्कृत महाविद्यालय, 
बनारस 


( ९७ ) 


३े 
१६४४-५४५-- ( फरमदा:) 


प्राविधिक सलाहकार का 


साक्षात्कार को तिथि नास, यदि कोई हो विशेष विवरण 
अदलिक मच 
८ ९्‌ १० 
४ समा्चे, १९५५ श्री जे ० सी० सेठ,प्रिसिपल, 
राजकीय केन्द्रीय बीविग 
संस्था, बनारस 
११ साचं, १९५५ डा० जे ०पी० ग्प्त, अति- “इनमें एक ऐसा सम्मिलित हे 


रिक्त संचालक,चिकित्सः जिस पर उसको अनुपस्थिति 
एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर में विचार किया गया। 
प्रदेश 


१४ माच, १९५५ श्री के० सी० गृप्त, जेनरल 
मेनेजर, कानपुर विद्युत्‌ 
प्रदाय प्रशासन, कानपुर 


तदेव ... डा० आर० एल० कौरा, हे 
पज्षु पालन के संचालक, 
उत्तर प्रदेश 
१५ सा, १९५५ श्रीजें० एन० तिवरसी, 40 


उप-श्रमायुक्‍त, उत्तर प्रदेश 


१६ साच, १९५५ डा० गोरख प्रसाद, रीडर, हर 
प्रयाग विव्वविद्यालय 


( ९८ ) 


परिश्षिष्ट 
चुनाव द्वारा अर्ती-- 


जा [| चाणा-| को चुने 
साक्षा- 
प्राप्त [टकार के बहाएं गए 














है वेदन | लि 
है. झुू «० ते ञॉ एऐ्‌ ७ पा अच्यू- 
हलक सेवा या पद का नाम स्थानों | पत्रों की बुलाये गये अर्स्याथियों यों 
को संख्या। संख्या अभ्यियों की संक्या। की 
की संख्या |श्या 
१ २ ३ ड़ ५ | ६ |४ 
१७९ राजकीय वृड विंग संस्था, १ 
बरेली के लिये वृड वर्किंग 
न्सट्र्क्टर 
७ ७ २ 
१८० राजकीय केन्द्रीय बुड विंग १ 
संस्था, बरेली को लिये कोबीनेट 
इन्सट्क्टर 
१८१ उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय १ ८ ६ ६ 
श्रेणो में पंडित जनादंन जोशी ९ 
राजकोय पोलीटेक्निक,अल्मोड़ा 
के लिये अधीक्षक 
१८२ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण २ ८ ण्‌ ५ 
विभाग में विद्युत एवं यान्त्रिक 
अधीक्षक 
१८३ गन्ना विकास विसाग, उत्तर १ १२ ७ ६ 
प्रदेश में फोल्ड आफिसर 
१८४ पशु प्रबन्ध सें लक्‍्चरर, उत्तर ; श्ड ७ ६ 
प्रदेश पशु विज्ञान एवं पशुपालन 
महाविद्यालय, मथुरा 


१८५ चोधरी सुख्ततर सिह राजकीय १ ५ ३ रे 
पोलीटेक्तिक, मेरठ दोरला 
के लिये रासायनिक इन्जीतिय- 
रिंग एवं इंजीनियरिंग उप- 
विभाग के अध्यक्ष 


३ 
१९४४-५४--(क्रमशः ) 


साक्षात्कार की तिथि 


फाडसथ अध्ययालमगाएक अपाक, 


१६ सास, १९५५ 


१७ साच, १९५५ 
तदेव 


१८ माच, १९५५ 
२१ माच, १९५५ 


तदव 


२२ माच, १९५०५ 


श्री पी० 


हे ( ९९ ) 


प्राविधिक सलाहकार का 
नाम, यदि कोई हो 


वी० कुरुप, 
प्रिसिपल, राजकोय वृड 
वर्किंग संस्था, बरेली 


डा० डी० आर० दिगरा, 
उप-संचालक, उद्योग 
(शिक्षा), उत्तर प्रदेश 


श्री लक्ष्मण स्वरूप,सूर्पारि- 


टेन्डिंग इन्जीनियर, साव॑ं- 
जनिक निर्माण विभाग, 


इल्गहाबाद 

ड० के० किशन , उत्तर 
प्रदेश सरकार के मुख्य 
स्टेटिस्टीशियन 


डा० आर० एल० कौरा, 
पद्त्‌ पालन के संचालक, 
उत्तर प्रदेश 

श्री एम०समीउद्दीन,उद्योग 
के अतिरिक्त संचालक, 
उचर प्रदेद् 


श्री ओ० एन० मिश्रा, 
श्रमायक्त, उत्तर प्रदेद 


विशेष विवरण 


१० 


इनसे से एक अभ्यर्थों बरेली के 


के लिये केबिनेट इन्सट्रक्टर 
के पद पर नियुक्त किया 
गया था। दूसरा अभ्यर्थी 
जब हेडमास्टर पोलीट क्निक, 
श्रीनगर के पद से विमुक्त 
हो जायगा तब इलाहाबाद 
वाले पद पर नियुक्त किया 
जायगा । 


अश्रारम्भ में कवल एक पद 
विज्ञापित किया गया । 


है. 0. .) 


परिद्षिष्ठट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 


साक्षा- | साक्षा- | चने 
विज्ञापित | प्राप्त | त्कार के | त्कार | गए 





क्रम- रिक्त | आवेदन-। लिए | किये गये|।अभ्य- 
संख्या सेवा या पद का नास स्थानों + पत्रों की ब॒लाये गये। अभ्य- ।थियों 
की संख्या | संख्या |अभ्यरथियों| थियों को। कौ 

की संख्या | संख्या संलया 

१ २ ३ ४ ५ पु है 











१८७ ड्राइंग अध्यापक, राजकोय प्रतवि- २ 
घिक संस्था, झांसी 


एवं ड्राइंग, राजकीय प्रतविधिक 


१८८ प्रथम इच्सट्क्टर, यन्त्र निर्माण १ | 
संस्था, लखनऊ 


१८९ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्ड ७५५. २९ २७ २७ 
बेतन-ऋम ) पुरुष दाखा में हादी- 
कल्चर के सहायक अध्यापक 


१९० तराई स्टेट खेतों, उत्तर प्रदेद, १ हेड ढ्‌ ६ २ 
के लिये लेखा अधिकारी (एका- 
उन्दस आफिसर) 

१९१ अधोनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक १६ १८१ ४१ ४०. २४ 
श्रेणी) पुरुष शाखा से संस्कृत 
के सहायक अध्यापक 

१९२ सहायक संचालक, सरकारी खेत, १ २१ दर कि 
तराई, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा 
(कनिष्ठ वेतन-क्रम) के समकक्ष 

१९३ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ ३ २२ 
वेतन -ऋषम मे कृषि इन्जीनियर 
(कारखाना एंवं ट्रक्‍्टर्स ) 


. रे 
१९५४-५५-- (क्रमश: ) 
| 


साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो 





८ ् 


श्री बी० एस० त्यागी, 
प्रसिपल, राजकीय प्रावि- 
घिक संस्था, लखनऊ 


२२ साचं / १९४ 


२३ और २४ साथ, १९५५ 


२५ मां, १९५५ 


२८, २९ और ३० सा, 


५१९०५ 
३१ साथ, १९५५ मेजर एच० एस० सन्ध, 
उपन्संचालक सरकारी खेत, 
तराई 


__सन>-नमनमम्पत, दरपथ८ 2९+अध्फा+-4:बा अककान्‍र ९4 परम “नए टपधानरलमप-:+ मरे ,रासाछक मे ४०5९; शा. मफमयाकार/भाकम ५ 3 धस्‍लभाभदट का + पा ३ ५,.९-मीा परतता नरक 2 52 ४प 5 ...पकाए जे ंपाह रचा उस 4६>7क्रएपबो+ >जउ कान पाकर कमात+ < >> ॥र-र राहत: >><:>धक बन म5 ४4 ३++र ५ इलर; १.२ फट ५4. सबक २2०५ पाधाएश९- ० अत मे अम<+ कक नमक २५ मन क अल कप नन+2८स्‍5क +> पान के ५ 4५ ममआज+ ५ सम क्‍न्‍क क्‍ातच/ 04 <4:कपाद८२:4७+5 रब एलकर-अकफ जनक पर ाक-अ. 


प्राविधिक सलाहकार का 


विशेष विवरण 


१० 


अन्‍मासत-म स्छ 


बाद में एक और रिक्त स्थान 


सूचित किया गया किन्तु 
आयोग द्वारा साक्षात्कार किया 
गया चोथा अस्यथर्था अपात्र 
था, अतः आयोग ने उद्योग 
संचालक से कहा कि इस 
पद को विज्ञापित करने के 
लिये एक आलेख्य विज्ञापन 
भेजें । 


कोई भी उपयुक्त नहीं समझा 
गया । 


7रतोय इन्जीनियरों को संस्था 
के यान्त्रिक इन्जीनियरों को 
संस्थ! के संसुष्ट (कार्पोरेट ) 
सदस्य होने की अनिवाय 
अहुता किसी में भो नहीं थी । 
यह सुझाव दिया गया कि यदि 
यह अहंता निकाल दी जाय 
तो यह पद प्‌ नविज्ञापित किया 


कललनल्लभकन+) अकाल कलब»+ 5 कक. 


( १०२ ) 


परिशिष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 








साक्षा- | साक्षा- | चने | 
विज्ञापित | प्राप्त | त्कार के | त्कार | गए 
रिक्त | आवेदन-| लिए [किथ गये जअस्य- 














क्रम- रे हे छए 
संख्या 300 १५ कि स्थानों | पत्रों की बुलाय गये पक यों 
। [की संख्या | संख्या अभ्यर्थियों थयों को । कौ 
। | ' की संख्या | संख्या संख्या 
| रँ 
हिलिकिलितद! “कद कप मम के किलकलकीन अकाल र किक ३५ दल बी 
! २ ३ ३ | 86 ६४ ४ | ५ | ६ | ७ 
_.........ह3त3३ं_स्‍ंलनन्‍ _]त+त___________््प्््//]््ट ४७७७“ 
१९४ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक आकध १ “- “- ् 
विभाग मे सहायक आकोटक्ट 
१९५ बकबर, जिला इटावा के पायलट २ ११) - न 5 
कारखाना में ज्येष्ठ इन्सट्रक्टर १ आ ब - के 
१९६ महिला प्रिस्िपल,राजकीय सहिला १ दे मा के 
शिक्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
इलाहाबाद 
१९७ महिला उप-प्रिस्चिपल, राजकीय २ १४ हे 
महिला शिक्षु प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय, इलाहाबाद 
१९८ गद्ना अनुसन्धानशाला, शाहजहां- १ १ गा 


प्र के संचालक के अधीन 
कक हक जि] चर ? १. जलन 


( १०३ ) हे 





रे 
१६५४-५५-- (क्रमशः) 
सन व लक मन 8, 
साक्षात्कार की तिथि. | + विधिक सलाहकार का विश्व 
नास, यदि कोई हो शंब विवरण 


22 5आ 2 बम ननलबी न अली जनक हब मत मममकक2 आ मज लिन गम 
[ है १० 


व ककजपम्मकमपशरमकापा्यान नम पक. 
२4४05%:00/७/७ उपासना कक 
१७४४ए""-"-(एेएए"ल्‍"ल्‍स्‍भशशशशशाणाणाणााणााआााभइा >> अलशशिन लिन शक जा ाएआााआा॥्णाणाणांकर्य 








»९० एकमात्र अभ्यर्थो, जिसने आवेदन - 
पत्र भेजा था, अपात्र था और 
यह पद नवस्बर, १९५४ में 
पृ्नविज्ञापित किया गया, जिसके 
लिये साक्षात्कार आलोच्य 
वर्ष के अन्तर्गत नहीं किया 
जा सका। 

हर * यह पद दो बार विज्ञापित किया 
गया । दूसरी बार समस्त भारत 
भर में तथा एक उच्चतर 
वेतनक्रम छे साथ । प्रत्येक 
बार केवल छक अस्यर्थों ने 
आवेदन-पत्र भें ज, लेकिन उनमें 
से कोई भी योग्य नहीं पाया 
गया । बड़े कारखानो में 
प्राप्त दीधघं काल के अनुभव 
वाले आवेदकों को सम्बन्ध में 
डिप्लोमा की अहंता को शिथिल 
करने के निवेश के साथ आयोग 
ने पद को पुनविज्ञापित करने 
का सुझाव दिया । 
** ०५ कोई भी योग्य नही पाया गया । 
यह सुझाव दिया गया कि 
आयोग से परामरां करके २ 
योग्य महिला अध्यापिकायें 
किडर गार्टन एवं फ्रोबल 
सिद्धांतों या सान्टेसरी सिद्धांत 
में डिप्लोमा प्राप्त करने के 
लिये विदेश भेजी जाय॑ । 
*** *०० एकमात्र आवेदक अनहें पाया गया 
और यह पद अगस्त, 
१९५५ में पुनरविज्ञापित किया 


( १०४ ) 
परिशिष्ट 


चुनाव द्वारा भर्ती-- 


इस हरदा "थे साकोनकम+-तपये2+-लपामाक8 का 3,१४५०4/॥म३०००+>ऊतीन-.. ओ++23..0:-30098...82024 ९८८पनकारमनज- कक, 








साक्षा- | साक्षा- | घने 
विज्ञापित | प्राप्त (ल्कार के | त्कार गए 


चे रिक्त के आवेदन-| लिए | किये गये|अध्य_ 
वा या पद का नाम सं पत्रों की |बुलाये गये| अभ्य- [थियों 


की संख्या | संख्या (प्रभ्यर्थियों थिपों की | कौ 
की संख्या | संख्या संख्या 


प्र/ंगागागण 














१९९ उत्तर प्रदेश पश पालन सेवा, प्रथम १ २ 
भ्रेणी में उत्तर प्रदेश पशु विज्ञान 
एवं पश्‌॒ पालन महाविद्यालय, 
मथरा फे लिय एनाटामी के 
प्राध्यापक 





| 
 विनानन-न-नननतनम»»-+त कम न नयी. 


२०० श्रम आयुक्त, उत्तर प्र॒दंश, कान-- ; ५ 
पुर के कार्यालय में रिप्तत्त आफि- 
घर (फटीग) 


२०१ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ह 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मरठ के लिये मोटर 
मेंकनिक्त से लक्‍चरर 


२०२ अधोनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी २ 
म्‌ख्तार सिह राजकोय पोली-. 
टक्निक, मेरठ के लिय मास्टर... 
शोट मेटल वर्क 


“०३ अधोनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ह 
मुख्तार धिह राजकीय पोलौ- 
टेक्निक, मरठ के लिये सोल्ड-. 
रिंग और बेल्डिग मेक निक 


रे 


१६४४-४४-- (क्रमशः ) 


साक्षात्कार की तिथि 


; फिन्सद- से पक च०पमाक्रनाशकम्यका* सन "कुक #«न्‍्पाका 9 वक्ाए७७००-२०७०७५असिपे/कए “सता पके कमा ज+न्रायाबादान+, ज्यप... का जमाान्‍मया. अमान पका आह. आफ आओ 


( १०५ ) 


प्राविधिक सलाहकार का 
नास, यदि कोई हो 


३ ७ के 





विशेष विवरण 





१० 








दोनों आवेदक अनहं थे। आयोग 


ने अहुँता में संशोधन के लिये 
सुझाव दिया, जिसे शासन ने 
स्वीकार नहीं किया और यह 
पद उन्हीं अहंताओं को साथ 
अप्रल, १९५५ मे प्‌ नविज्ञापित 
किया गया। 


कोई भी उपयुक्त नहीं पाया 


गया । यह पद पुनविज्ञापित 
किया गया, लेकिन वर्ष के 
अन्तगंत चुनाव न किया जा 
सका । 


कोई भी योग्य नहीं पाया गया। 


उद्योग संचालक को यह 
सझाव दिया गया कि 
अपेक्षित अनभव को ५ वर्ष 
से घटाकर ३ वर्ष कर दिया 
जाय । उन्होंने स्वीकार कर 
लिया ओर इस पद को 
पर्नावज्ञापित करने के लिये 
अनुरोध किया । 


कोई भी उपयक्‍त नहीं पाया 


गया । आयोग ने सझाव 
दिया कि अभ्यर्थियों के अपेक्षित 
अनभव को घटाकर २ वर्ष 
कर दिया जाय, लेकिन उद्योग 
संचालक ने स्वीकार नहीं किया 
ओर एक दूसरा विज्ञापन भेजा। 


किसी ने भी आवेदन-पत्र नहीं 


भेजा । आयोग ने उद्योग 
संचालक को सझाव दिया कि 
व्यक्तिगत रूप से जाँच करके 
एक अभ्यर्थी ढंढ़ लें । 





( १०६ ) 
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परिशिष्ट 





कं चुनाव द्वारा भर्ती-- 


साक्षा- | साक्षा- | चुने 
ड प्राप्त | त्कार के 


के रि त्कार गए 
रक्त | आवेदन- लिए | किये गये अभ्य- 
ऋम- (पद का नास नं ने के 
संख्या सेवा य स्थानों | पत्रों की बिलाये गये| अस्य- थियों 


ह को 2 संख्या. अर्भ्याथयों थियों को 


की 


की संख्या | संख्या संरुया 


। २ ॥ ३ । ४ ॥ ५ 
“5 जऊहक्रीय झेन्‍्द्रीय बना: गाए एएएएछओ 
२०४ राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, १ १ के 


बनारस के अनुसन्धान उप- 
शाखा के लिये डिजाइनर 


' (हेन्डलूम) 


२०५ राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, १ १ -- 
बनारस के लिय ड्राइंग मास्टर 


२०६ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ ते शा 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, सेरठ के लिये विद्युत्‌ 
इन्जीनिर्यारेण में लेक्चरर 
२०७ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ शक. > 
मुख्तार सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिये प्रशासन 
संगठन मे लेक्चरर 
२०८ अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी १ हे हु 
मुख्तार [सिह राजकीय पोली- 
टेक्निक, मेरठ के लिये ब्लेक- 
स्मिथ (उच्च श्रेणी) 


२०९ श्रम विभाग, प्रदेश से ५ १ “ 
डाक्टर (एलोपेथिक) 


२१० उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, प्रथम १ ३ हा 
श्रेणी में राजकीय केन्द्रीय 
वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर के 
लिये प्रिप्तिपल 





'िकदेपकए आता सधारनफ-ममयत५शा"प सकममन्‍मपक 2मन्‍ कल सक 


६ 


| “----+- | 


ह्ल्बा 


( १०७ ) 














१६५४-५५--( क्रमशः ) * 
तिरि प्रविधिक सलाहकार का जे 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 
2. । ९्‌ । १० है 
के , ०8 एकमात्र आवेदक उपयुक्त नहीं 


पाया गया । उद्योग संचालक 
को यह सुझाव दिया गया कि 
वह व्यक्तिगत रूप से जांच 
करके एक अभ्यर्थो प्राप्त कर लें। 
अनुपयुक्‍त समझा गया । आयोग 
ने अपेक्षित अनुभव को अवधि 
को कम करने का सुझाव दिया । 
४5 कअयोग्य था ॥ आयोग ने 
अनुभव की अवधि को घटाकर 
इसको पुर्नावज्ञापित करने के 

लिये सुझाव दिया । 

कल ज *तदेव 


353 कोई भी आवेदन-पत्र इस पद के 
लिये नहीं प्राप्त हुआ । आयोग 
ने इसके लिये अपेक्षित अनुभव 
को घटाकर प्‌ून. पथिज्ञपन 
निकालने का सुझाव दिया। 

228 कप ५ रिक्‍त स्थानों के लिये फेचल 
एक आवेदक था। आयोग 
ने परामशं दिया कि इन पढों 
को अधिक ग्राह्म बनाने के लिये 
प्राइवेट (व्यक्तिगत) प्रेक्टिस 
के स्थान में दिया जाने वाल 
भत्ता २० रुपये से बढ़ाकर ५० 
रु० प्रतिमास कर देना चाहिये। 

बज पड इन आवेदकों सें से किसी पर 
भी विचार नहीं किया जा सका 
या तो उसकी अनुपयुकक्‍्तता 
या अभाव अथवा अयोग्यता 
के कारण । यह पद पुर्नावज्ञापित 
किया गया । 


( हट. .) 


| परिश्िष्ट 
चुनाव द्वारा भर्ती-- 





एक समर कक ७७०»... ७3 “मामा... ९७ त+-सानमका काका ५०-अम 





सन्‍अद नमक वतान मच, 


साक्षा- | साक्षा 
विज्ञापित | प्राप्त | त्कार के त्कार 
रिक्त | आवेदन | लिये किये गये (.. न 
फरस- गे गे के च 
3५3 20022 02 स्थानों पत्रों की बुलाये गये| अभ्य- हुआ, 
की संख्या।| संख्या अभ्यर्थियों(थिंयों की हो 
की संख्या। संख्या 


चुने गए 














जी | (ए७ 
! २ ३ | ४ | | ६ | ७ 
२११ उत्तर प्रदेश ब्वायलूर्स एवं कार- २ ३ के हम है 
खानों के निरोक्षकों को सेवा हे 
के द्वितीय ग्रप में कारखान 
के निरीक्षक (चिकित्सा) 
०१२ बापू आफ संस्था, १ १२ मे के के 
देहरादून के लिये सहिला वाइस 
प्रिप्तिपल 
२१३ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम १ बे रब की रे 
ग्रूप में रसायन दास्त्र के 
लेक्चरर हर 
२१४ उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्था ४. ११९ बडे के 


से सैनिक शिक्ष। एवं समाज 
सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्त-- 
गंत इन्सद्रक्टर 


" क् _ एरक एबए रू सम्सा छछ 


'किशरानननासमक्‍म८-७ 4 पक कि जराकामकह# रस 


( १०६ ) 


रे 
१६५४-५५-- (सम्राष्त ) 





| 

| 
के प्राविधिक सलाहकार का ५ 
साक्षात्कार की तिथि नाम, यदि कोई हो विशेष विवरण 
। 








हे 


मा की मद 


बडे पे इन तीनों आवेदकों में से कोई 
 उपवकत नहों पाया गया । 
यह सुझाव दिया गया कि 
२ बर्ष के अतभ व वाले चिकित्सा 
स्‍्तातकों |उद्योग आरोग्य शास्त्र 
(हाईजीन) के अनूभव वालों 
को वरीयता दिये जाने के 
निवेश के साथ ) को कमीशन से 
परामर्श लेकर अखिल भार- 
तीय आरोग्य शास्त्र एवं सादें- 
जनिक स्वास्थ्य संस्था,कलकत्ता 
में प्रशिक्षण प्राप्त करन के लिये 
६ मास से लेकर एक वर्ष तक 
के लिये भेजा जाय तथा उसके 
पुरा होने पर उन्हें इत पढदों 
पर नियक्‍त किया जाय । 

5० के यह विज्ञापन निरसित कर दिया 
गया, क्योंकि शासन ने 
आवास औद्योगिक गृह, चनार- 
गढ़ के छठनी किये गये कस- 
चारियों का, देहरादून की संस्था 
में अन्तनिधान करने के लिये 
प्रस्ताव किया ॥ 

मम विज्ञापन निरसित किया गया, 
क्योंकि बाद में इस पद की 
आवश्यकता नहीं थी 

शासन के अनुरोध पर यह 
विज्ञापन निरसित किया गया, 
क्योंकि सनिक एवं सामाजिक 
सेवा भविक्षण योजना भारत 


सरकार के सझाव पर हटा 
33 मम 


( ११० ) 


परिशिष्ट ३ (ञआ) 


सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये 
श् 
चुनाव १६४४--५४ के अन्तगंत न हो सका 











रिक्त | 
ऋम- ं आवेदन 
+ पद गं 
सल्यों सेवा या पद का नाम अं पन्नों की 
संख्या 
१ । २ | ३ | ४ 
१ उत्तर प्रदेश सार्वेजनिक निर्माण विभाग में सहायक आर्कीटिवट १ ३ 
२ ' कुदी रोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक उद्योग संचा- १ ् 
लक (सेरीकल्चर) 
३ प्रिसिपल, हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल संस्था, कानपुर १ ७ 
४ उत्तर प्रदेशीय सहकारिता सेवा, श्रेणी २ में सहकारी समितियों ४. ३९२० 
के सहायक रजिस्ट्रार 
५ गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में जिला गन्ना अधिकारी २ ६५ 
६ उत्तर प्रदेशोय सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन्र एवं मारे १००. रे४९ 


दग़ाखा) में ओवरसियर 
७ सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश मे विद्वत्‌ एवं यान्त्रिक सुपरवाइजर. ५० १०३ 


८ श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम निरीक्षक २ ७३ 


९ उत्तर प्रदेशीय विद्ेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजेटेड) में विद्या- १० ९३५ 
लयों के उप निरीक्षक 


१० उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में प्रसिपल, राजकीय ५ १२ 
टेक्निकल संस्था, झांसी 


११ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा मेंहिन्दी के ५१५ ७८२ 
सहायक अध्यापक 


१२ अधीनस्थ दिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा मे फारसी के १३... ४९ 


तर लाकर, 


( ९११ ) 
" परिकश्षिष्ट ३ (अ )-5-(क्रसशः) 











प्राप्त 
र 
कैस-- सेवा या पद का नाम ह ने श्र।वेद न 
संख्या संख्या | "त्रों की 
ख् संख्या 
| र्‌ | ३ झट 
१३ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा में उर्दू के डे. ७० 
सहायक अध्यापक 
१४ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) प्रुष शाखा में कृषि के. र४ड ८५५ 
सहायक अध्यापक 
१५ शासन के ग्लास देक्‍तोलोजिस्ट, उत्तर प्रदेश, कानपुर १ १० 
१६ सिचाई विभाग में फोरसेन, उत्तर प्रदेश ५्‌ ४9३ 
१७ प्रथम सहायक अध्यापक, राजकीय टेक्निकल संस्था, लखनऊ १ डे 
१८ द्वितीय सहायक अध्यापक, राजकीय टेक्निकल संस्था, झांसी १ २ 
१९ सहायक अध्यापक, शासकीय प(लीटेक्तिक, गाजीपुर १ १ 
२० राजकीय रोडवेज के सर्विस मेनेजर, उत्तर प्रदेश १ १० 
२१ उद्योग संचालक के वेयक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश १ २१ 
२२ वन विभाग में आंकड़ा (स्टेंटिस्टिकल) अधिकारी, उत्तर प्रदेश १ १७ 
२३ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में टेक्सटाइल आपरंद्ग्स १ २ 
एक्सपर्ट एवं टाइम स्टडी अधिकारी 
२४ उत्तर प्रदेशीय उद्योग अधिकार के हँन्डल्म विकास योजना ५ ९ 
के अधीन प्रचार (पब्लिसिदी ) अधिकारी 
२५ उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में सहायक सर्विस मेनेजर १ दर 
२६ गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में आडीटर् ३ श्६ 
२७ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी के सहायक अध्यापक ७ २०७ 
२८ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संस्कृत के सहायक अध्यापक २ डे 
उत्तर प्रदेशीय शासन के प्रधान केन्द्र में सहायक सूचना संचालक ३ ५६ 


२९ 











मदकाककम_्माा्य, 





( ११२ ) 


परिशिष्ट ३ (अ)--( ऋयदः) 


लिनिनिशनिनि मिशन लिननिकि नकल अकज जनक ााााााााााााााााा७४ल्‍७॥७८-८ए८ए"एशनशनशशशणणशशशशशशशशआशशणणणनाा 











प्राप्त 
न पेंच 
क्रम सेवा या पद का नाम स्थानों की कोड 
संख्या संख्या की्‌ 
श्‌ र्‌ डरे क्‍ ४ 
4..........>-.2००००-०2-ा नकल भर का ५५५५५५॥५३७५४५3-अअ१2मक नाक 4५०५५ भर ७ पा तक“ 5 कम + भा. थ०++५५७०००७ ०७ नकासर मनन न-भमाकवकिनीग टी“. .“0:%0 3,0५७» पर 
३० अधीनस्थ उद्योग सेवा (नियमित संवर्ग के अतिरिक्त ) मे वस्त्रोद्योग ४. २२ 
निरीक्षक 
३१ अधीनस्थ उद्योग सेवा (नियमित संबर्ग के अतिरिक्त ) में कास- ६ १८ 
शियल देव्लसे 
३२ केन्द्रीय कारखाना, कानपुर में सहायक ग्रुप इन्जीनियर (बाडी १ ३ 
बिल्डिंग सेक्शन ) । 
३३ सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में आर्थोपीडिक्स १ ७ 
के प्राध्यापक 
भ्‌ 
जे४ड सरोजिती तायड चिकित्सा सहाविद्यालय, आगरा में शिक्षु रोगों १ ५्‌ 
के लेक्चरर 
3५ कुदीरोचोग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी समार्किंग १ हि २ 


योजना में परीक्षक (बनारसी सिल्क वस्त्र ) 


3६ उत्तरप्रशेशीय सिचाई विभाग में सहायक (यान्त्रिक) इन्जीनियर श्डथ ९३ 


३७ उत्तर प्रदेश शासकीय सीमेंट फैक्टरी, सिर्जापुर के लिये विद्युत्‌ १ १४ 
इन्जीवनियर 
३८ कृषि इन्जीनिर्यारण उप-शाखा सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश १ ८ 


में सहायक कृषि इन्जीनियर (रिग्स) 


३९ उत्तर प्रदें गीय इन्जीनियरों की सेवा, जल विद्यत शाखा में सहायक २६ ११६ 
इन्जोनियर 


४० उत्तर प्ररेशीय इन्जोनियरों की सेवा (जूनियर स्केल) सिंचाई २७ ६० 
विभाग में सहायक इन्जीनियसे 


४१ कृषि सूत्रता कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो के लिये प्राविधिक १ ५ 
अधिकारी 


सडख्या 


ढ२ 


रे 
४४ 


४डणए्‌ 


४ड७ 


४८ 


४९ 


प्‌ हि 


५१ 


पुर 


ण्रे 


से 


प्श्‌ण्‌ 


पर 


५७ 


( ११३ ) 


परिद्षिष्ट ३ (अ)--(समाप्त) 








रि आप्त 
से नों की ब्द त्‌-- 
वा या पद का नास स्थानों की। स्‍तर 
संल्यां पत्रों को 
संख्या 
२ ३ | ४ 
सरोजिनी नायडू विकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिये दन्‍त १ २ 
चिकित्सा के लेक्चरर 
दासकोय लेदर वकिंग विद्यालय, कानपुर के लिये ड्राइंग सारटर १ १ 
शासकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रासपुर से विशेष अधीनस्थ १ २७ 
शिक्षा सेवा में फीजिव्स (पदार्थ विज्ञान) के जूनियर रूंदचरर 
विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय रजा डिग्री महाविद्या- १ हेड 
लय, रामपुर के लिये रसायन शास्त्र के लेव्चरर 
वाइस प्रिंसिपल, राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला संरथा, बरेली १ ८ 
उत्तर प्रदेश पशु विज्ञान एवं पशु-पालन महादिद्याल्य, मथुरा के २ ७ 
लिये अनुसन्धान सहायक 
राजकीय टेक्निकल संस्था, गोरखपुर के लिये थ्योरीटिकलक १ दर 
सेकेनिक्स में लेक्चरर 
उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में राजकीय पाली- . १ १० 
टेक्निक, जौनपुर के लिये प्रिंसिपल 
उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी मे राजकीय पाली- १ ः 
टेक्निक, जौनपुर के लिये कारखाना अधीक्षक 
विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संचालक, राजकीय संग्रहालय, १ ८ 
लूखनऊ के अधीन आकोओल।जिकलू विभाग के लिये आर्की- 
ओलाजिकलरू सहायक 
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में अनुसन्धान १ ९ 
अधिकारी (परिश्रम ) 
उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में राजकीय पालीटेक्निक, १ डे 
झांसी के लिये कारखाना अधीक्षक 
लखनऊ के आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के राजकीय औषधि- १ १८ 
शाह्म के लिये सहायक प्रबन्धक 
गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा (स्टेटिस्टिकल ) २. ४८ 
सहायक 
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश के एक्जीक्यूटिव शाखा में महिला. १ १२ 
सदन, लखनऊ के लिये महिला उप-जेलर 
आफिसर इन्चार्ज, मैस्टाइटिस जांच योजना, उत्तर प्रदेश १ दे 


योग ... 


३९६ ६३,९७९ 


__ै. घर ऑन्‍्््न्‍ननि--ञ3ै॒7_+__ऋ_+ 





( ११४ ) 
परिशिष्टठ ४ _' 
बिना विज्ञापन के भर्ती 
3४७5५ ल्‍४5७४/७४४७४997ग ड्ड 
की 
ऋम-- संख्या, विवरण या अनुमोदन 
संख्या सेव या पद जिनके के कारण 
मामले 
निबटाये 
वििरिया अशिशीमििलिक 
हा 
बलि कि अं 5, ४ मिस 
१ सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राजकीय! १ योग्य अभ्यर्थियों का अत्यन्ता- 
व कंशाप, रु इको भाव होने तथा पद के दो 
- दफा! विज्ञापित किये जाने 
पर भी कोई अभ्यर्थी न 
मिल सकते के कारण कमी- 
शन ने विशेष परिस्थिति 
'में अभ्यर्थी को अनुमोदित 
किया । 
२ डाक्टर (एलोपैथिक) क्रम विभाग १ अनुमोदित नहीं किया, 





3३ लेखा अधिकारी, कमिनर गन्ना विभाग, 
उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लिये 


“४ उत्तर प्रदेश शासन के सहायक्र पब्लिक 


एनालिस्ट 








कमीशन ने इस पद को 
डाक्टरों के दो अन्य पदों 
के साथ विज्ञापित करने 
का निदचय किया । 


चुतात्र उन्हीं अभ्यर्थियों में से 


किया गया, जिनका साक्षा- 
व्कार ८ सितम्बर, १९५४ 
को उप-संचालक भेके- 
नाइज्ड स्टेट फास्स के 
हेडक्वार्ट्स में लेखा अधि- 
कारी के पद के लिये हो 
चुका था। 


क्योंकि कमीशन द्वारा उसका 


चुनाव सहायक एनालिस्ट 
डुग्स के पद के लिये हो 
चुका था, कमोशन ने 
विचाराधीन पद पर भर्तो 
की नेयमिक प्रक्रिया को 
पालन किये बिना हो, 
उसकी नियुक्ति के हेतु 
शासन के कहने पर 
समस्‍्मति दे दी । 


५ 


१० 


( ११५ ) 
परिद्षिष्ट ४ (कमर्गः) 


श् 


सेवा या पद 


२ 


सहायक एनालिस्ट (डृग्स) मी 


ग्राम उद्योग के अधीक्षक 


अधीक्षक, देक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र,बक्शी 
का तालाब, लखनऊ 


प्रदेशीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा 
(पी० एस० एस० एस० ) 


सहायक इंजीनियर, कानपुर विद्युत 
प्रदाय प्रद्यसन, कानपुर 


मेन्स सेन्टिनेंस इंजीनियर, कानपुर विद्यत्‌ 
प्रदाय प्रदासन, कानपुर 


जे +--+->ानक+क०कभक. 


अभ्य थि थे 


संल्या, 
जिनके 
सामले 
निबदाय 
गये 





९ 


हे 
| 


विवरण या अनभोदन 
कारण 





क्योंकि कमीशन ने इसी पद 
के लिये नेंयसिक चनाव 
के समय उसे आरक्षित 
संस्तुत क्रिया था । 


क्योंकि एसे पदों के लिये 
चुनाव फरवरी, १९५४ में 
ही किया गया था, कमीशन 
ने इन पदों के लिये पुन 
चुनाव करना आवद्यक 
नहीं समझा और पूर्व 
चुनाव के आधार पर ही 
अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 
लिये संस्तुत किया 


क्योंकि कमीशन ने उसे इसी 
पद के लिये नेयमसिक 
चुनाव के समय चुने हुये 
अभ्यर्थियों में द्वितीय स्थान 
दिया था । 

अनुमोदित नहीं किया गया । 


कमीशन उनकी स्थायी नियक्ति 


से इसलिये सहमत हुश्ना कि 
उनके सेवा अभिलेख अच्छे 
थे और वे इन्हों पदों पर 
कमीशन की अनमति से 
तीन वर्ण पृ से, जबकि 
विज्ञापन के उपरान्त भी 
योग्य अभ्यर्थी न उपलब् 

हो सके थे, अस्थायी रूप 
से नियक्त किये गये थे। 





अ्ल्प-पन्बमकक७*अन०५प८>-मकभ 





( ११६ ) 


परिद्चिष्ठ ४ (क्रमदाः) 


कौस- 


० सेवा दे 
सहयों वायाप 





कराशआमममआमम» ०० मानकर. 


११ सहायक अध्यापक (कताई बुनाई), राज- 
कीय बं सिक १ निग कालेज, लखनऊ 


१२ सुपरिन्देडट नसिंग सविसेज, उत्तर प्रदेश 


१३ उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य कार्यालय 
मे सूचना के उप संचालक 


१४ फलोशदोग विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश 


५ 





पं छाया कस मम 
अभ्यर्थियों | 
की ८ 
संख्या 
जिनके विवरण या अनुमोदन 
मामले के काण 
निबदाय 
गये 
5 वी, 





१ 


१ 


१ 


१ 


शा 


कमीशन उसको नियुक्ति के 
लिये सहमत नहीं हुआ और 
सल्गह दी कि भर्तो नैयमिक 
प्रणाली द्वारा विज्ञापन, 
साक्षात्कार इत्यादि के 
पश्चात्‌ होनी चाहिये । 


क्योंकि कमीदान ने उसे 
नवीकरण योग्य पंच-- 
वर्षीय संविदा के आधार 
पर नियुक्ति के लिये पहले 
चुना था, इसलिये उसने 
उसको एक निर्धारित 
अवधि के लिये यानी १ 
सितस्बर, १९५२, कार्य 
निवत्ति को तिथि तक 
नियुक्त करने के लिये भी 
सम्मति दे दी । 


अनुमोदित किया क्योंकि 
कसोशन ने उसे सुचना 
संचालक के पद के लिये 
चुने हुये अभ्यर्थियों में 
द्वितीय स्थान दिया था, 
उसकी सेवा का अभिलेख 
बहुत ही अच्छा था ओर 
वह अपेक्षित योग्यताओं 
से पृर्णतः परिपुर्ण था । 
कमीशन उसकी नियक्ति के 
लिये सहमत नहीं हुआ और 
सलाह दी कि भर्ती नेयमिक 
प्रणाली हारा विज्ञापन, 
साक्षात्‌कर आदि 
पदरचात्‌ होनी चाहिये । 





ऋम-- 
सख्या 


र 


श्५्‌ 


श्द 


५१७ 


१८ 


१९ 


( ११७ ) 


पुरिशिष्ट ४ (क्रमशः) 


न्‍ वा सर “रापमकी*नन-अत«न्‍८ पक. 
लक पक पनए/0फकल०५424१८००८म+जल<. 


स्का, 


सेवा या पद 


है।आ 48 तथा गाइन कालाजी के लेक्चरर, 
रोजिनी नायड्‌ सेडिकल कालेज, आगरा 


सेकेन्ड इन्स्ट्क्टर (लेदर वर्क 
ट र वर्किंग), राजकीय 
लेदर वर्किंग विद्यालय, बी गर | 


रिसर्च अधिकारी, इंचाजं स्वायछरू डिवीजन, 


सिचाई विभाग का संवर्गा 
काडर ) पद कक 


प्रदेशीय चिकित्सा सेव 
दाखा 583 8 कक 


सहायक अध्यापक, ट्ेन्‍्ड प्रजुएट्स प्रेड 


क अभ्यर्थियों 





को 


संख्या, 
जिनके विवरण या अनुमोदन 
सामलें के कारण 
निबटाये 
गये 


मी लीक: 





१ कमीशन उसको नियुक्ति के 
लिये सहमत नहीं हुआ और 
सलाह दी कि भर्तो नयमिक 
प्रणाली द्वारा विज्ञापन, 
साक्षात्कार आदि 
पश्चात्‌ होनी चाहिये || 


२ क्योंकि उसी विद्यालय के 
फस्ट इन्स्टक्टर के पद के 
चुनाव में कसीशन ने 
उन्हें चुने हुए अर्यर्थियों 
मे द्वितीय तथा तृतीय 
स्थान दिया था, अतः उसी 
ऋम में कमीशन ने उन्हें 
सेकेन्ड इन्स्टूक्टर के पद 
के लिये अनुमोदित किया । 

१ कस्मीश्षन उसको नियुक्ति के 
लिये सहम्श्त नहीं हुआ और 
सलाह दी कि भर्तो नेयमिक 
प्रणालों हारा विज्ञापन, 
साक्षात्कार आदि के पश्चात्‌ 
होनी चाहिये । 

१ खेतान महिला जेस्पताद, 
पडरौन।, ज़िला देवरिया के 
प्रंतीयकरण के कारण । 

१ अनुमोदित नहीं क्विया्‌ 
क्योंकि. लीलावती पंत 
जूनियर हाई स्कूल; भीस 
ताल, जिला नेनीताल क्के 
प्रंतीयकरण के समय उससे 
निर्धारित अहँताओं का 
अभाद था ।॥ 


आम टन 


( ११८ ) 


परिशिषट ४ (क्रमशः) 








मे +- | 
अभ्यर्थियं: हा 
की 

हि न संख्या, 

सह सेवा या पद जिनके 020 ६083 
मामले 2४ 
निबटाये 
गय 

१ २ रे मु 

लक! पल लक का औ 

२० मनोरंजन-कर निरीक्षक 06 ५ चुंकिवे खाद्य तथा रसद व 


सहायता तथा पुनर्वास 
विभागों के व्यवकलित पद- 


थे पद धारी थे । 
२१ सहकारी निरोक्षकों के पदों से प्राम्य विकास ४ ग्राम्य विकास विभाग के 
निरीक्षकों का अन्तनिधान समाप्त होने पर उसके 


कर्मचारियों को सहकारी 
विभाण में अरन्तनिधान के 
शासकीय निदचय के फल- 
स्वरूप कम्तीशन ने गत 
वर्ष के न निबटाये गये 
मामलों पर विचार किया। 
उनमें से ३ को अन्तर्निधान 
के लिये अनुमोदित किया 
और एक को अनुमोदित 
नहीं किया | एक मामला, 
जो कि परिशिष्ट ४-अ में 
वरणित है, सम्पूर्ण चरित्र 
तालिका के अभाव 

कारण निबदाया न जा 


“२२ प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (द्वितीय) १ विस मिलों के इन दो 
डाक्टरों का साक्षा/कार 
कमीशन ने ८ सितम्बर, 
१९५४को करके उन के 

अन्तनिधान का अनुमोदन 
किया । 


२३ प्रदेशीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा कब १/ प्रदेशीय चिकित्सा (द्वितीय) 
सेवा के अभ्यर्थो 
अपेक्षित शिक्षा योग्यता 
से छठ देने की संस्तुति 
भी की गई। 


७७७७७ ााणााा आप न 
/ ४० म७ #००/४:४७७+०पमाइ७+ १४ कममााा2४०य३:4 आरा). चमक “"पमा#.धामाम्यकानीि ५७ “कक, 


( ११९ )' 
परिशिष्ट ४ (क्रमशः) 





न... हु पिया 
क्री 


संख्या, 
सेवा या पद जिनके | िवरण या अनुसोदन 


निश्वटाय 
गये 


रे | . ४ 


२४ चकबन्दी अधिकारी पे १८ इस बात को ध्यान में रखते 
हुगे कि चकबन्दी का कार्य 
बहुत प्राविधिक ढंग का है, 
जिसके लिये नक्‍शातवीसी 
भूमि अभिलेखों, मिट्टी का 
वर्गोकरण,_ सालगुजारो 

न एवं भूमि सुधार के कानून 
इत्यादि का पूर्ण ज्ञान आव- 
इयक है, कम्रोशन चुनाव 

+ को सीसित क्षेत्र से से 
करने के लिये सहमत हो 
गया। मनोनीत १८ 
अभ्यर्थियों में से १२ को 
अनुमोदित किया व ४ के 
विषय में यह संस्तुति की 
कि इनका कास केवल एक 
वर्ष तक देखा जाय ओर 
२ को अनू मोदित नहीं 
किया । शेष चार सामले जो 
परिशिष्ट ४ (अ)में वणित 
है, कुछ सूचनाओं के अभाव 
के कारण न निबदाय जा 
सके । 

२५ प्रधान ज्योतिषिक (चीफ एस्ट्रोनामर ) १ योग्य अभ्यर्थियों के अत्यंत 
(शासकीय ज्योतिषीय वेधशाला, बनारस ) ' अभाष, प्रायः पूर्ण अभाव 
को ध्यान म॑ रखते हुये 
कर्मोशन शासन द्वारा 
संस्तुत अभ्यर्थी को 
लियुक्ति से और साथ ही 
पद के लिये निर्धारित 
३५ वर्ष की न्यूनतम 
आपु-सोमा से म॒क्ति देने 

से भी सहमत हुआ । 





संख्या 





श । 


न 


( १२० ) 
परिदिष्ट ४ (समाप्त). 
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अभ्यर्थियों: 
की 
संख्या, दि 
2 ववरण या अन 
कै सेवा या पद जिनक के कारण [मोदन 
मामले 
निबटाये 
गये 
कल न कवर अप जल द न पद 
१ २ | डे 
४#तरएल्‍--७८एनरशाभनननानाााणमामाममाालमभााााम४त४ू 33332. पर दस 
२६ मनोरंजन-कर निरीक्षक शा ३ इस बात को ध्यान में रखते 
हुये कि ये अभ्यर्थों उस 
समय के विद्यमान नियमों 


के अनुसार एक अधिकृत 
अधिकारी द्वारा चने गये 
थे, जब कि इन्टरटेनमेंट 
ु ओर बेटिंग टक्स को सेवा 
कमीदान के पर्यवलोकन में 
नहीं आई थी और चंकि 
उनके सेवा अभिलेख भी 
संतोषजनक थे। 

२७ स्थायी जूडीशियल अधिकारियों में से मून्सि:फ १६ कमीशन ते ५७ जडीशियल 
अधिकारियों का साक्षा- 
त्कार श्री के ० पी० माथर, 
रजिस्ट्रार, इलाहाबाद 
हाई कोर्ट को सहायता से 
२१ से २४ अप्रेल, १९५४ 
को किया और उनमें से 
६ को नियुक्ति के लिये 
चना। तदुपरान्त शासन 
के आदेशानसार दस ओर 


नाम संस्तुत किये गये । 
२८ भूमि कर, सिचाई तथा तकाबी इत्यादि के ३ कमीशत द्वारा गत ब्ष ये 
वसुल करने की संयुक्त योजना के अन्तर्गत तीनों अभ्यर्थी अनमोदित 
कलेक्शन अधिकारी किये गये थे । शासन ने 


इनको चरित्र तालिकाओं 

की नवीनतम प्रविष्टियों 

केआधार पर कमीशन से 

पुर्नावचार करने को कहा। 

कमीशन ने उन लोगों को 

प्रत्यारक्षण (76697007॥ ) 
पग्य घोषित किया । 





योग .. ७४ 





अिक्ममक»+-०धथ ० ५७१" पड रस परकएफर- 


ऋमसर- 
संख्या 


९ 


हर 


० 


( १२१ ) 





'परिशिष्ठ ४ (आ) 
न निबदाये हुट्े बिना विज्ञापन की भर्ती वाले मामलों की सूची 
की अभ्यर्थियों 
सेवा या पद को विवरण 
संख्या 
२ | ३ | ५ 
सहायक बायोकेसिस्ट, अधीनस्थ कृषि सेवा, १ यह सामला पिछले वर्ष 


प्रथम य्रूप 


भूमि कर, सिचाई एवं तकाबी इत्यादि के वसूल 
करने की संयुक्त योजना के अन्तर्गत कलेक्शन 


अधिकारी 


प्रदेशीय चिकित्सा सेवा ( प्रथम) | 


विस्थापित व्यक्तियों में से वायब तहसीलदार 


सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी 


१ 


प्‌ 


रे 


का हैं। कमीशन ने 
सुझाव दिया कि इस 
सासले पर ऐसे ही 
ओर मामलों के साथ 
विचार किया जायगा। 
शासन से कहा गया कि 
वे ऐसे सब सासले कमीशन 
को निर्देशित करें। 


कुछ सुचना के अभाव में यह 
गत वर्ष नही निबटाया गया 
था। सूचना तो प्राप्त हुई 
परन्दु वर्ष के अन्त तक 
हक तालिकायें नहीं आई 
थों। 


मांगी गई चरित्र तालिकायें 
एवं सूचना प्राप्त नहों हुई 
थीं। 


इनकी उपयुक्तता पर परासझों 
देने के पूर्व कमीशन नें 
साक्षात्कार करने का 
निरचय किया, जो वर्ष 
के अन्तर्गत न हो सका । 


कमीशन ने तिदंच्रय किए: 
कि डिप्ठी कलक्टर 
तथा कलेक्शन अधिकारी 
के पदों के ही साथ इसका 
भी चुताव किया जाय 
क्योंकि तीनों पदों का 
चुनाव-क्षेत्र करीब करोब 
एक ही था। 


( १२२ ) 


परिशिष्ट ७ (अ)' 
न लिबटाये हुये बिता विज्ञापन की भर्तो वाले मामलों की सूची 


3० 30... ००-४० नेल+-न्‍>>>् >> न +--लननन «मन न न न नबी मनन लिन न लट नीलाम नर्स टिल्ल्ट््ल्िि््््चििििचिल्नललत 
:५००७५ एकबार ,ाइुड० 


अभ्यरथियों 
है सेवा या पद की विवरण 
गा संख्या 


न 
| ३. 





६ भूमि कर, सिंचाई एवं तकाबी इत्यादि के १२ कमीशन ने निश्चय किया 
कि डिप्टी कलक्टर तथा 


वसूल करने को संयुक्त योजना के अन्तगंत 
सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट 


कलेक्शन अधिकारी 
अधिकारी के पदों के ही 
साथ इसका भी चनाव 
किया जाय क्योंकि तोनों 
का चुनाव क्षेत्र-करीब- 
करीब एक ही था। 


७ सहकारी निरीक्षकों के पदों में ग्राम्य विकास १ संपुर्ण चरित्र तालिका प्राप्त 
निरीक्षकों का अन्तनिधान नहीं हुई थी । 
८ चकबन्दी अधिकारो ४ कुछ सुचना जो, मांगी गई, 


प्राप्त नहीं हुई । 


योग ४३४ ३१ 


( 2१२३ ) 
प्रिशिष्द ५ 
पदोन्नति द्वारा भर्ती 
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अभ्यर्थियों 
रिक्त | की संख्या, 
सेवा या पद स्थानों की | जिनपर विवरण 
संख्या विचार 
किया गया | 


कि आओ आल लुक 


क्र्स-- 
संख्या 





।.बन्‍ऑम;22 तरह सामना सा का... का००-क।.. च३0४3 अभमकाकआा का का. पक परत 


१ डिप्टी सुपरिस्टेन्डेन्ट पुलिस ८ ३५ कमीशन ने पहले ८ 
अभ्यर्थियों को अनु-- 
मोदित किया । उनसे 
से एक के रिटायर 
होने पर और शासन 
से अग्रेतर निर्देश 
प्राप्त होने पर कसी-- 
दान एक ओर 
अभ्यर्थों की पदोन्नति 
के लिये सी सहमत 
हुआ । कमीशन ने 
प्रदेशीय पुलिस सेवा 
नियम, १९४२ के 
नियम २२ (२) 
को शिथिल करके 
उन लोगों को बिना 
परीक्षण काल पर 
रक्‍्खे ही सीधे स्थायी 
करने की अनुमति 
दी। 


२ सहायक परीक्षक, छोकरू फंड ३ १२ 
एकाउन्द्स, उत्तर प्रदेश 


३ चोफ इन्जोनियर. विद्युत विभाग १ १ 
के कार्पाकय के लिये पर्संचल 
असिस्टेन्ट मिनिस्दीरियल 


( एर४ ) 


परिद्विष्ट ५ (क्रमशः ) 


अर्भ्याथयों 

ऋम- रिक्त की संख्या, 
संख्या सेवा या पद स्थानों की| जिनपर 
संख्या विचार 

कि! कल ला कक किया गया 

। 
रे । २ ३ हर 
४ प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (द्वितीय) ४ 


“५ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (सोनियर ण्‌ 


सकल) 


६ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेट; के जूनियर १ 


स्केल में सनोपरैसानिक 


७ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा सोनियर स्केल. १ 


ने शिक्षा की सहायक संचालिका 


८ प्रदेशीय चिकित्सा सेवा महिला १ 


(द्वितीय ) 


ह 


७३ >आकाकामक, 


विवरण 


प्‌ 





उसकी सान्‍्यता प्राप्त 


युद्ध-सेवा तथा 
मिलिटरी सेवा-काल , 
के समय प्राप्त चोदों 
के कारण सेवा के 
लिये असमर्थ हो 
जाने के तथ्य और 
चिकित्सा तथा स्वा- 
स्थ्यथ सेवाओं के 
संचालक की संस्तुति 
को ध्यान में रखते 
हुये. कमीदान नेें 
विशेष परिस्थिति में 
पदोन्नति के लिये 
अनुमोदित किया। 


शासन ने कमीशन की 


संस्तृतिर्या चार पद- 
धारियों के विषय 
मे मान लो, परन्तु 
एक पदधारी के विषय 
में नहीं मानी । 


एक वर्ष की अस्थायी 


नियुक्षित के लिये इस 
दर्त पर अनुमोदित 
किया कि उस अवधि 
के उपरान्त उसका 
समासला कमीशन को 
फिर निर्देशित किया 


अबू पृ के 


( १२५ ) 


परिशिष्ट ५ (क्रमद्यः ). 


अत वक्त, अर नजकक ऑ+५++.०+4+०५>+०० ४9 पलक.. नमन 








श 
| रिक्त 
लय सेंक 'या“फ्द स्थानों की 
७ संख्या 
१ र | ३ 
९ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, जूनियर स्केल ९. 
में लेडी प्रिसिपल, भवनेसेंट हायर 
सेकेन्डरी स्कूल 
१० उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल ३ 
से चीफ स्टेटिस्टीशियन 
११ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल १ 
में स्टेटिस्टीशियन 
१२ तहस्भैलदार १९ 
१३ उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा, जनियर ८ 
स्केल, सिंचाई विभाग से सहायक 
इंजीनियर 
१४: उत्तरण्परदेक्काइंजीनियर्स सेवा, जूनियर 
स्केल; खिवाई विभाग में सहायक २ 
सेकेनिकल इंजीनियर | 
१५. वाइस प्रिसिपल, गवर्नेसेंट सेन्ट्रल पेडा- 
गाजिकल इन्स्टीट॒पूट, इलाहाबाद १ 





अभ्यर्थियों 

की संख्या, 
जिनपर 
विंचार 

किया गया 


| ४ 


| 


२७: 


२०१ 
१२ 





विवरण 


क्र कू 


केवल दो ही पात्र 
अभ्यर्थी, होने के 
कारण पदोन्नति 
का क्षेत्र बहुत 
सीमित था, अतः 
'कसीहान ने सुझाव 
दिया कि इस पद 
के लिये चुनाव 
सीधी भर्तो द्वारा 
होनाचाहिये । 


8 $क 


कमीशन ने सलाह दी 
कि चुनाव दस 
वर्षीय सेवा वाले 
सभी पाद्र ओवर- 
सियरों में से किया 
जाना चाहिये, न कि 
केवक्न. अस्थष्यी 
सहायक इंजीनियरों 
में से, जंसा कि 
शासन के नवीनतस , 
आदेशों के अन्तर्गत 
आवद्यक है । 


फऋसू- 
संख्या 


१ 


( ११५६ ) 


परिशिष्द ५ (क्रमदाः)' 


१६ उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स और रजिस्टेशन 


सेवा में स्टाम्प्स ओर रजिस्ट्रेशन १ 
निरीक्षक 

१७ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर 
स्केल में कृषि इंजीनियर २ ४ 
उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीनियर २ ७ 


५१८ 


१९ 


२० 


२१ 
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पब्लिक प्रासीक्यटर्स 


उत्तर प्रदेश सिविल एक्जिक्यटिव सेवा १८ ८३ 


में डिप्टी कलेक्टर 
सासान्य सचिवालय अधीक्षक १ १ 
उत्तर प्रदेश वेटरिनरी सेव को प्रथम १ १ 


श्रेणी में पशुपालन के उप संचालक 


ज्ण्फ़़््््णकियों 
रिक्त की संरुया, 
सेवा यथा पद स्थानों की | जिनपर विवरण 
संख्या विचार 
किया गया 
र | ३ | ४| ६ 





एक स्थायी रिक्ति 
तथा एक लम्बी 
अस्थायी रिक्त के 
लिये कमीशन ने 
इन चार अभ्यर्थियों 
का साक्षात्कार श्री 
बी० पी० सक्सेना, 
आई ० एस० ई० । 
अतिरिक्त चीफ 
इंजीनियर, सिचाई 
विभाग, उत्तर प्रदेश 
की सहायता से 
नेनीताल में १६ जन, 
१९५४ को किया। 


अनमोदित नहीं किया 


गया । कमीदान ने 
सलाह दी कि चुनाव 
सम्पूर्ण पात्रता के 
क्षेत्र में से केवल 
मेरिट के आधार पर 
एक विभागीय चुनाव 
ससिति द्वारा होना 
चाहिये। 





( १२७ ) 


कि. 
सेवा या पद 


परिशिष्ट ५ (ऋमदाः) 
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श्ड 


श्५्‌ 


सोमनियर इकोनामिक इंटेलीजेन्स 
इन्सपेक्टर 
अधीनस्थ शिक्षा सेवा, महिला शाखा 
के ट्रेन्ड प्रेजुएद्स ग्रेड में सहायक 
अध्यापिकाये 


संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोसे 
से भर्ती किये गये एवं सफलता-प्राप्त 
पी० एस० एम० एस० डाक्टरों का 
पी० एम० एस० द्वितीय मे पदोन्नति 
का अनुमोदन 

उत्तर प्रदेश शिक्षय सेव, जूनियर स्केल 

में स्कलों के डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर ओर 
प्रिसिपल 


् 


. अभ्यर्थियों। 
रिक्त | की संख्या, 
स्थानों की | जिन पर विवरण 
संख्या 3 
कया गया 
डर | डे । ण्‌ 
4 १ 
प्‌ ४२ कमीशन ने ३१ को 
अनुमोदित किया । 
शेष १४ रिक्त स्थानों 
के लिये कम्तीशन ने 
सलाह दी कि यह 
वांछनीय होगा कि 
उन्हे सीधी भर्तो 
दारा भरा जाय। 
9 १ ७५ 
३३ ६० २६ प्रिसिपल और छ 


डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर 
आफ स्कलस | चंकि 
स्कलों के डिस्ट्क्ट 
इंसपेक्टर और प्रिन्सि- 
पल के पद स्थानानन्‍्त-- 
रण योग्य थे, कमो- 
शन ने २५ अभ्यर्थों, 
प्रिसिपल के पदों के 
लिये और ८ डिस्ट्रिक्ट 
इंसपेक्टर के पदों के 
लिये,इस दत के साथ 
अनुमोदित किये कि 
उन चार हेडमास्टरों 
में से,जिनको डिस्ट्रक्ट 
इं सपेक्टर के पदों के 
लिये अनुमोदित किया 
गया हैं, एक प्रिसिपलछ 
के पद पर नियुक्त कर 
दिया जाय । 





( १५८ ) 


परिशिष्ठ ५ (समाप्द ) 
.  क्ष्दथर्थों |... 77 


२५९ 


नं 
७ 


केश 


कर, 


रैरे 





रिक्त की संख्या, 
सेवा या पद स्थानों की | जिनपर विवरण 
संख्या विचार 
किया गया 
्ाथ । 7घययतयतयघतघयत सन 
२ ३ ४ ] 
दफ्तरों के निरीक्षक १ ९्‌ न 
अधीक्षक, सूचना डाइरेक्ट्रेट १ १ 35 
संक्षिप्त एम० बी०, बौ० एस० १६ २६ चूनाव एक एसी तदय॑ 


कोर्स में भुर्तोीं के वास्ते पी० एस० 
एम० एस० डाक्टरों का चुनाव 


कमेटी द्वारा हुआ 
जिसमें श्री नफोस्‌लु 
हसन कमीशन के 
सदर॑य ने सभापतित्व 
किया और जो लख- 
नऊ में २४ जुलाई, 
१९५४ को हुई। 
१६ चुने गये और 
बाक़ी १० अस्वीक्ृत 


करः दिये गये । 
उत्तर प्रदेश कृषि सेन्रा, द्वितीय श्रेणी ३ २० 
विद्युत विभाग में अधीनस्थ विद्युत्‌ २२ २६ 
तथा सेकेनिकल इंजीनिर्यारग सेवा 
के; पद्‌ 
आध्रीनस्क; ऋषि सेवा का द्वितीय ग्रष... ७ ७ कमीशन ने सलाह दी 
कि चूंकि रिक्तियां 
लम्बी अवधि की हे, 
चुनाव फिर से एक 
विभागीय चुनाव 
समिति द्वारा मेरिट 
के आधार पर होता 
चाहिये । 
प्रतत्तोय रक्षक: दल के सहायक कमांडेंट. ३ ४ 
टाउत्न राशनिंग़ अधिकारी ११ १५ 
योग *** २३१ ६२३ 





ऋम- 
सख्या 


ही 


हि 


( एरएं£ ) 


'धरिशिष्ट ४ (अ) 


पदोन्नति द्वारा भर्ती के कैमामले, जो १ अग्रेल, १६५४ तक विपटाये न जा सके 


न 


है 





वबपन-न नये, 


हक 





सेवा या पद का नास स्थानों की। न निपटाये जा सकते 
संख्या के कारण 
र || * 

पशु चिकित्सा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर १ यह सामला १९५२-५३ के 
इंचाजं की विलेज स्कीम वर्ष का है । योजना के लिये 
केख्रीय सरकार की अन्‌- 
मति प्रदेशीष सरकार ने 
प्राप्त कर ली थी, परस्तु 
पद की भर्ती के ढंग वर्ष 

में तय न हो सके। 
अधीनस्थ पशचिकित्सा सेवा के सेक्शन 'ए से १२ विभागीय चुनाव समिति 


पशु चिकित्सा निरीक्षक 
नायब तहसीलदार 


पेशकार 
स्वायल कनन्‍्जवेंदन तथा ऊसर रिक्‍्लेमेशन 
योजना में फार्स मेनेजर 

कृषि-संचारलक, उत्तर प्रदेश के प्रधान कार्या- 
लय के लिये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर 
स्केल के जिला, कृषि अधिकारी पब्लिक 
रिलेशन्स 

फारेस्ट रेन्‍्जसे 


ड्रेजरी अफसर 


अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप 


&%॥ 


ै5.ह.......................> 


१० 


की संशोधित संस्तुतियाँ 
जो सांगी गयी थों, नही 
प्राप्त हुई थीं 
नायब तहसीलदारों व 
पेशकारों की अनूकम 
सूचियां, जो मांगी गई 
थीं, प्राप्त नही हुई थीं। 
सांगी गई चरित्र तालिकायें 
प्राप्त नहीं हुई थीं । 
कुछ मांगी गई सूचना 
प्राप्त नहीं हुई थी । 


सम्बन्धित व्यक्तियों की 
चरित्र तालिकायें नहीं 
आई थीं, वे मांगी गई । 
समस्त पात्र अधिकारियों 
की मांगी गई सं चो प्राप्त 
नहीं हुई थी 
कमीदान ने सझ्चाव दिया 
कि चनाव शासन के 
नवीनतम आदेशों क 
अनुसार होना चाहिये 
और विभागीय चुनाव 
समिति की प्नरीक्षित 
संस्तृतियां मांगी । 


( १३० ) 


परिशिष्ट ५ (अ) (समाप्त) 








नीम मिल मत जार कामिनी ०.0. अमन 8 कल 
नन्‍ममनीदण नल ज्ग्धप्_्न्ध्ध्पपधधानषााणा । 
॥ 
रिक्त हे 
हे ं न निषटद > 
हक सेवा या पद का नास स्थानों को... फल सकने 
४४ संख्या कर 
! र | ३ ४ 
१० उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल से १ कमीशन ने सुझाव दिया कि 
फाम संतेजर का एक्स-काडर पद चुनाव शासन के नवीनतम 


आदेदों के अनुसार होगा 

चाहिये और विभागीय 

चुताव समिति की पुन- 

रीक्षित संस्तुतियां मांगी। 

११ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल ८ कुछ सूचना तथा चरित 
तालिकायें, जिन्हें मांगा 

गया था, नहीं आई थीं। 


१२ दफ्तरों के निरीक्षक २ कुछ सुचना मांगी गई थी। 
१३ खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास २१५ इसवर्ष इस मामल मे शातन 
विभागों के अधिकारियों में से डिप्टी से पत्र व्यवहार होता रहा। 
कलेक्टर के पदों पर पदोन्नति यह तथ पाया कि इन 

पदों के लिये चुनाव जिला 

कलेक्शन अधिकारियों तथा 


सहायक रीजनल द्गांसपोद 
अधिकारियों के साथ 
किया जाय क्योंकि इतने, 
तीनों का 'चुनाव-क्षेत्र 
करीब-करीब एक हो 
था। 


१४ सीनियर आडिटर, सहकारो अंकेक्षण संगटन ५ कुछ सूचना मांगी गई थी। 


१५. उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सोनियर स्केल के. ३. माचं,१९पपमे प्राप्त हैंगा| 
सेक्शन “बी' में फंकशनल उप संचालक कुछ सूचना मांगी गईं। 


१६ पंचायत निरीक्षक ५१४ मुख्य तथा अनुप्रक सुचियां 


ओर अभ्यर्थियों की अनुक्रम्‌ 
सूची भरी प्राप्त न हुई 
थी । इन्हें मंगवाया 
गया । 


योग अर १५० 


सेवा या पद 


न. गरम... पामोगा भा... चामसान्‍नम॥ *काााक 


सहायक शक्षम कसिइतर (रेशनलाइजेशन ) 


( १३१ .) 


परिशिष्ट ६ 


नियमितकरण के मामले 


अभ्यर्थियों 


की संख्या 
जिन पर 
क्चिंर 

कियागया 


| ३ 


>ाचे 


दकक्‍सदाइल आपरेशन विद्येषज्ष तथा टाइम २ 


स्टडी अधिकारी 


उत्तर प्रदेश शिक्षा-सेवा जनियर स्केल से ५ 
सहायक एस्ट्रानामर, राजकीय एस्ट्रानासि 
कल अधबजरबवेटरी, बनारस 


लेबोरेटरी सहायक एवं सेकैनिक, राजकीय १ 
एस्ट्रानासिकल आबजरवेठरी, बनारस 


प्रदेशीय चिकित्सा सेवा प्रथम 


न्ण्0 


प्रदेशीय चिकित्सा सेवा द्वितीय (पुरंष द्ाखा) ८० 


विवरण 


उनसे से एक अनुमोदित 
नहीं किया गया । 


७९ को अनमसोदित क्िया। 


इन्हीं से से ४ माम्तलों 
से घटनापश्चात अन- 
सोदन प्रदान किया गया। 

६ सामलों में कमीशन ने 
उच्चतर आय-सीमसा से 
और ५ मामलों में अहृताओं 
को प्राप्त करने की 
प्रदेशिक सीमा बन्धनों से 
मकक्‍त करते के लिये संस्‍्तुत 
किया । शेष एक डाक्टर 
का मासला ससाप्त कर 
दिया गया क्योंकि उसने 
त्याग-पतन्र दे दिया था ॥ 


>> अआाम्मयम यमन इकक, 


( १३२ ) 


ललशालाथशाकदााालताअवपपकनन का ।शालततदआधनाह पे कान पाक कमा कपलाभतर आकार सभा लत का १७ा कस कान अदा नाम लक ताक अल दस कमा रात ला 222 केश तमाम न पता रतन ता तद कराता श हार 25 0 रलारा का "मादक त मानक पदक 
६ ँं /राशाशाशाल 


'अभभ्याथयों| 
दस की संख्या, । 
गे सेवा था पद ज़िन“वैर विवरण 
विचार 
ह किया गया| 
४७४७७ ७वाआ ४७४ 
१ २ ३ ४ 





७ प्रवेश्ञीय चिकित्सा सेवा द्वितीय ( महिला १० एक मामले में कमीशन का 
दाखा ) अनूसमोदन इस शत पर 
था कि अभ्यर्थों हिन्दो 
जानती हो। दो मामलों 
में उच्चतर आय-सोमा से 
ओर एक मामले में 
अहंताओं को प्राप्त करने 
की प्रादेशिक सीमा-बन्धनों 
से मकक्‍त करने की संस्ततति 
की गई । 


८ सहायक इजोनियर (रिकंडीशरनिंग ), मेरठ १ 
रोडवेज 


९ नायब तहसीलदार १२७ ७६ अनूसोदित किये गये 
जिनमे १९ एसे शामिलये, 
जिनके मासलों में अनु- 
मोदन घटना उपरात्त 
दिया गया और होष अव- 
ऋणमित किये गये । 

१० अधीनस्थ या स्पेशल अधोनस्थ शिक्षा-सेवा ४८ कुल सिलाकर ८३ असभ्ययों 

मे भाषा अध्यापक थे । उनमें से ४९ 
बाहरी और ३४ विभागीय 
अभ्यर्थी थे। कर्मोशन ने 
४९ मे से ३७ को अनु- 
मोदित किया और ११ 
को अयोग्य ठहराया क्योंकि 
उनमें अपेक्षित प्रशिक्षण 
अहँेता नहीं थी ओर 
शेष एक मामले में कुछ 
सूचना मांगी ।  रेहें 
विभागीय अभ्यर्थियों के 
मामले चरित्र तालिकाओं 
के अभाव वश न निबटाये 
जा सके । ये परिशिष्द 
६-अ के मद ' संख्या २३ 
पर दिखलाये गये हे । 








(( #इई३ ।) 








'ेि:5: आए 
कं लत की संख्या, 
सह सेव्च्ंया पेंद .. . जिन-पर विवरण 
विचार 
| __ अरटफऐ कियागया 
ा का 





११ जेल उद्योगों के सहायक संचालक (गजटेड ) १ 


१२ स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक शूड॑ इस शर्ते पर अनुमोदित 
अध्यापक किया कि वे उत्तर प्रदेश 
के निवासी हों। उनमें 
से ४ को इस दात॑ पर 
भीअनस्ोदित किया गया 
कि वे वनस्पति विज्ञान 
के साथ बी० एस-सी० 
पास हों । 
वयस्क अभ्यर्थियों को 
केवल उस काल तक के 
ल्यि. अनसमोदित किया 
गया जब तक कि पात्र 
अभ्यर्थी उपलब्ध न हों 
एक , सासले में घटठनता-- 
उपरान्त अनुमोदन प्रदान 
किया गया । 


१३ शिक्षा विभाग में सूपरिन्टेन्डेल्ट आन स्पेशल १ इस दा पर अनुमोदित 
ड्यूटी किया गया कि उसको 
नियुक्ति सुपरिल्देन्डेन्द के 
काडर की अन्य अस्थायी 
या स्थायो रिक्तियों पर 
उससे सोनियर लोगों 
की पदोन्नति के हक में 
हातिकारक न होगी । 


अिाररंधभमा 2 अांब..६९, (०३ हैं. स्‍माम्यात्र७4४४4७७७ #पासाकममा महान (00. भमाारहाकम्यामभना शामायाकाका॥ कक. 





( (३४ ) 











की संख्या, 
संख्या विचार 
किया गया 
मे पिया 
९ ््‌ ३ ४ 
आर ७उ->->> औ इज चक्‍नन्‍ञीओीीा++5 
१४ वित्त विभाग के अधीक्षक ३ उनमें से दो अनुमोदित हुये, 


देष एक सामले में शासन 
ने कसीशन के परामहा 
- से निह्चितत किया कि इसे 
राजकीय आदेशों के 
अनु सार जोकि सेक्रेटे रियेट 
एडमिनिस्ट्रेशन यू० ओ० 
नं० २०२८, दिनांकित 
१५ जुलाई, १९५५ में 
दिये हुये. है, विभागीय 
चुनाव समिति को निर्देशित 
किया जाप और कागजात 
वापिस मंगवा लिये । 


१५. सावंजनिक निर्माण विभाग, बी०ऐन्डआर०. ५९ कमीशन ने सलाह दो कि 
के ओवरसियर जिन अभ्यर्थियों को उन्होंने 

सीधी भर्ती हारा पहले 

ही संस्तुत कर दिया है 

उन्हे पहले नियुक्त किया 

जाय और फिर भी यदि 

कोई रिक्त स्थान शेष 

रहे तो उसे भी सीधी 

भर्ती हारा भरा जाय । 


१६ सामान्य सचिवालय उत्तर प्रदेश सेंअधीक्षक ३. इनसे एक ऐसा मामला भी 
शामिल है, जिसमें कि 
कमीशन ने एक वर्ष के 
पश्चात्‌ एक अग्नेतर निर्देद् 
मांगा । 


१७ आपंपेडिक्स के लेक्चरर, सरोजिनी नायडू. १ 
में डिकल कालेज, आगरा 














(*.१३५ ) 
र रा ीिियदापरातारकटऋतसरकरसबनतञतातरसीरिए.0. हरकत 
का , की संस्या, 
संक्यों पेड! यर पद जिन पर विवरण 
विचार 
हे किया गया हा 
१ २ | ३ | ४ 
१८ स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा-सेवा से सहायक. ५८ कुल ६८ अस्यर्थों थे उनमें 
अध्यापिकायें से ५७ अनुमोदित किये 
गये और एक अनुसोदित 
नहीं की गई । इदाष 
१० पदोन्नति प्राप्त 
अभ्यर्थों थे और कसीशन 
ने अवक्रमित अभ्यर्थियों 
की चरित्र-तालिकायें मंग- 
वायीं जोकि प्राप्त 
ई। ये सामले परि« 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


उत्तर प्रदेश शिक्षा-सेवा जूनियर स्केछ, पृरुष ४६ 


शाखा, में स्कूलों के निरीक्षक 


और राजकोय इत्तरसीडियेट  कालेजों 
के प्रिसिपल 


रीजनल डायरेक्टर आफ रीसेटिल्मेंट ऐस्ड ४ 


इस्प्लायपेट के कर्मंचारिवर्ग मे सहायक 
इत्यादि 


डिप्टी कलक्टर 


निष्कत सम्पत्ति के संरक्षक, उत्तर प्रदेश 
के कार्यालय से सहायक लेखा अधिकारी 


१०६ 


९ 





दष्ट ६-अ के सद सख्या 
२४ में दिखलायेग ये हे । 


३७ रिक्त स्थानों के लिये 
कसीदान ने ३६ संस्तुत 
अभ्यर्थियों को अनुमोदित 


अभ्यर्थियों मे था, अनु-- 
सोदित किया १ 


कमीशन ने कहां कि उसका 
इन पदों से सस्‍्बन्ध न था 
क्योंकि ये पद उसके पय- 
वलोकन में नहीं थे । 


५२ निरन्तर, जस्थायो 
नियुक्तित के लिये अनुमोदित 
किये गये । शेष ५४ 
अवकमित हुये । 


अनुमोदित नहीं हुआ । 


( १३६ ) 


धालाधधयाराद्पररापनादाप्रायरअाा कम हा? पाप कल्प कद 349 व सेट पर पार चाप कादारभएा 22 पारा अनार वा 2.8 
सरााकास्मलक दि का 5 जार ता अमल... अं संवाद 5.3 


अभ्यर्थियों 
की संख्या, 
शक सेवा या पद जिन पर |” विवरण 
विचार 
किया गया 
ै # १७७७४ ४७४४ 7 9 








ज4७७ २७/गाक, 


२३ रोडवेज के सहायंक रीजनल संनेजरों में से ३. कमीशन ने अनुक्रम सच्ची 
जनरल मैनेजर 'के प्रथम दो सहायक रीज- 
नल मेनेजरों को पदोन्नति 
के योग्य नहीं समझा और 
तीसरे को संस्‍्तुत किया। 
परन्तु उसको पदोच्नत नहीं 
किया गया क्योंकि स्थायों 
पदधारी अपने पद पर 
वापस आ गया। 


२४ स्वायत्त शासत इंजीनिर्यारेग विभाग, उत्तर ७ कमीशन ने कहा कि नियम- 
प्रदेश में ओवरसियर पूर्वक चुनाव जल्दी कर 
लिया जाय तो इन 

ओवरसियरों में से किसी 

की निषकक्‍ति की अवधि 

एक वर्ष से अधिक होने 

को संभावना नहीं होगी 

और एक आअहलेख्य विज्ञापन 

मांग । उसने यह भी 

बतलाया कि उन अभ्य- 

थियों में से एक अहंँता- 

प्राप्त नहीं था । इसे 

बाद में प्रत्यावतित कर 


दिया गया। 
२५ 'विधातन सभा सचिवालय के प्रवर वर्ग २ 
सहायक 
२६ दे ग्रेनुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक ६६ कुल १०९ अभ्यर्थी थे 


जिनमें से ४९ अनुमोदित 
किये गये और १५ मामलों 
में घटना उपरान्त अनु- 
मोदन प्रदान किया गया। 
४३ अभ्यर्थियों के मामले 
कुछ सूचना के अभाववद् 
ने निबटाये जा सके। 











घन. सनक एटटटपप्पप्् 
न हि की संख्या 
संख्या सेवा चैए पद. .. , जिन पर विवरण 
विचार 
का किया गया 
९] र ३ ४ 
परिशिष्ट ६-अ की मद 
संस्या २५ देखिये । 
शेष २ के बारे में कमीशन 
ने कहा कि चूंकि वे 
सासले पदोचन्नत अभ्य- 
थियों के ० उन्हें अलग से 
देसे ही अन्य मामलों के 
संग निर्देशित किया जप्य । 
२७ उत्तर प्रदेश कृषि सेत्रा जनियर रे कमीदान ने इनसें से एक 
स्केल में सहायक कृषि इंजी-- को अनुभोदित किया और 
न्यिर- कहा कि शेब दो को हटा 
कर सीधी भर्ती हारा चने 
गये अभ्यर्थी रक्‍्खे जाय॑।॥ 

२८ उत्तर प्रदेश शासन के गोपनीय १ विशेष अवस्था सें अनमोदित्त 

विभाग से सहायक सचिव किया गया। 

२९ सहायक गन्ना विकास अधिकारी प्‌ पदों की अन्धि एक वर्ष से 
कम होने के कारण कमीशन 
ने संकेत किया कि उससे 
परासदं की आवश्यकता 
नह थी 4 

३० अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य-सेवा, प्रथम वर्ग है >४४ 


३१ द्ेन्ड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिकायें ६७ कूल १०५ अर्भ्याथयों सें से 
५७ अनुमोदित हुई और 
एुक? के; लिये परतलःउप--. 
सत्ता अलुस्‍्क्ेक्त प्रदान 
किया गया, ९ अयोग्य 
ठहराई गईं जित्तके स्थान 
में अपेक्षित अहेता-प्राप्त 
अभ्यरथियों को रखने के 
लिये कहा गया, दोष 
३८ अभ्यर्थियों के सम्बन्ध 
सें कुछ सूचना मांगी गयी ॥ 
ये परिशिष्ट ६-अ क 
सद संख्या २६ में 
दिखलाई गई हें । 


( १३८ ) 


न्न्डि्जिि व अभ्यर्थियों ४०७७७ 
की संख्या 
आओ सेवा या पद जिन पर हे विवरण 
संख्या विचार 
आल किया गया 


र 


३ | ४ 


है. आओ अमल ली अल कमल मी 


देर 


शेर 


३३४ 


शेप 


रे९ 


३७ 


३८ 


३५ 


४0 


उप विकास अधिकारी (इंजीनिर्यारिंग) 
पाइलद प्रोजेक्ट, इटावा 


लेक्चरर, स्विमिंग एवं मेसेज, फिजिकल 
एजकेशन कालेज, उत्तर प्रदंश, इलाहाबाद 


तहसीलरूदार 


देजरी अफसर 

फक्टरियों के डिप्टी चीफ इन्सपेफ्टर, उत्तर 
प्रदेश 

उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा, द्वितीय श्रेणी मे जिला 
गन्ना अधिकारी 


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, सीनियर स्केल 


मिर्जापर सीमेंट फेक्टरी ड्रेनेज वक्‍से के लिये 
सहायक इंजीनियर 


प्रान्तीय. रक्षक दल प्रशिक्षण एवं विकास 
केन्द्र फे लिये उप विकास अधिकारी 
प्रशिक्षण 


१ दासन के कहने पर यह 
सामला समाप्त किया 
गया क्योक्ति पदधारी इस 
बीच से अपने विभाग को 
प्रत्यावतित हो चुका था। 


१ 


३८ ६ रिक्त स्थान थें। कमी- 
दान ने ६ संस्तत अभ्यर्थियों 
मेसे ५ को और अवब- 
ऋकमण के लिये प्रस्तावित 
अभ्यर्थियों में से १ को 
अनुमोदित किया । 


२ १ रिक्‍त स्थान के हेतु । 


१६ ७ रिक्‍त स्थानों के लिये । 


५. १ रिक्त स्थान के हेतु । 


१ कमीशन ने कहा कि इस 
सासले में उसके परामश 
की आवधद्यकता नहीं थी 
क्योकिक यह कमीशन के 
कृत्यों के परिसीमन के 
विनतियमों के विनियम नम 
के अनसार प्रतिनियुकित 
का मामला था। 





( १३६८) - 
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क्रम मद > और आछ कण... औवकि 
ः सेवा या पर“ 
संख्या सेवा या पद क् 
मेक श | 
४१ उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा प्रथम 
श्रेणी में पशु-पालन के उपसंचालक 
४२ अंशकालीन सब-रजिस्टद्रार 
४३ सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक 
इंजीनियर एल क्ट्रिकल एवं मेकेनिकल 
४ंडे अधीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय ग्रुप में 
सहकारी समितियों के निरीक्षक 
४५ सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक 
इंजी नियर 
४६ शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन डिस्ट्री- 
ब्यूशन अफसर 
४७ शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन प्रोपेगेन्डा 
अफसर 
४८ ॒ शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन जन॑लिस्ट 
४९ 


संचालक गन्ना अन्वेषण, शाहजहांपुर 





अस्य 


की संख्या, 
जिन पर विवरण 
विचार 
ध णग्या 


[| ६ 


९ 


१ 


कु 


१३ 


१ 


१ 





चुनाव के सिद्धांतों के 
विचाराधीन अवस्था में 
होने के कारण ३१५ 
दिसम्बर, १९७५ तक के 
लिये अनुमोदित किया । 


कमीझन ते कहा कि उससे 

परामझ करना आवश्यक 
नहीं था क्योंकि रिक्ति 
को अवधि एक वर्ष से 
कम की थी। 


इनमे १ ऐसा भी शामिल है 
जिसको अनुमोदित नहीं 
किया गया और जिसे 
जल्‍दी प्रत्यावतित करने 
को कहा गधा। 


इनसे से ७ उतने ही रिक्त 
स्थानों के लिये अनुमोदित 
किये गये । 


कमीशन ने संकेत किया 
कि पदों को पहले उनके 
पर्यवलोकन में लाया जाना 
चाहिये । 


कक 


( १४० ) 
सायारदिममायारतदप दााााााभाकाााा पा आरतगाकनामा च्््ब्ब्ब्य्ध्ध्ण्ब्धाक्षका: 7 अल ल:"< छड: स्लकरपा पं 
अभ्योययपों। , १8४७५ 
की संख्या 
सेवा या पद जिन पर [ विवरण 
विचार 

किया गया 

१ र्‌ न््नजननाससक ता आम हा ड्डे 


4००० ३७४० आय हु ग्राम, 











५०. एग्रीकल्चर के प्रोफेसर, एप्रीकल्चरल कालेज़,. १ मासले को नियमित रूप. 
कानपुर देने के लिये कमीशन ने 
अनिच्छा से घटना उप- 

रान्त अनुमोदन प्रदान 


किया । 
५१ हार्टोकल्चरिस्ट इंचा्ज, फ्रूट रिसर्च स्टेशन, २ 
सहारनपुर 

७५० सहायक बिक्रीकर अधिकारी ४ 
५३ काशीपुर कालोनाइजेशन योजना मे कृषि १. कमीशन ने सलाह दी कि 
अधिकारी चंकि यह मामला प्रति- 
नियक्ति का था, इसमें 
कमीशन के कृत्यों के 
परिसीमन के १९५४ के 
विन्तियमों के विनियस ४-अ' 
के; अन्तगेंत उसका परा- 
मर्श आवदयक नहीं था। 
७५४ प्रिन्सियल, ट्रेनिंग एवं एक्तट शन प्रोजेक्ट, १ कमीहन ने सलाह दी कि 
सहकारी प्रशिक्षण इन्स्टोट्यूट, प्रतापगढ़ बयोंकि यह मामला प्रति- 
नियक्ति का था, इसम 
कमीशन-के कृत्यों के.परिसी, 
सन के १९५४ के/विनियमों 


के विनियम ४े-अ के 
अन्तगंत उसका परामश 
आवद्यक नहीं था। 
५५. बालिका विद्यारूयों की सहायक तिरीक्षिका_ ९ 


५६ भमिनिस्दीरियल आशिक सुचना सेवा मे ११ 


विभिन्न पद 

५७ डिप्टो प्रोनेश्ट एक्जोक्यूटिव आफिसर, १ कमीशन ने कहा कि यह 
कम्पू निदी प्रोजेक्ट बलाक, जे सिहपुर, ज़िला सामक़ा प्रतिनियुक्ति का 
सुल्तानघुर था, अतः उससे परामश 


आवश्यक नहीं था। शासन 
इससे सहमत हुआ । 


क््डठ 





ऋम-- 
संख्या 


प्‌ ८ 


५९ 


५० 


5९ 


ज्र 


'दक। अधीनस्थ गज्ता सेवा का प्रयम ग्रूप 


८-8. 


( हें ) 


५3७७ जा ७४७७ छ क्र ७ सकता - ० धार 

& , रेप डेते: अंक 
रे ५ शक हे  शल 
सेवा याँ पक *« 
क.. आती कोई कु 


3 


पूछ. ऋफहकृत' क्र 7 मॉजमिपकार:- कृथाएत. मर! ॥6% कपल भाप का 


र्‌ 


कककक सके 


अर्थ तथा आंकड़ा विभाग से आर्थिक सूचना 
निरीक्षक 


एलक्ट्रिकल और सेकेनिकल सुपरवाइज्ञरों 
की उत्तर प्रदेश इंजीनियस सेवा जनियर 
स्केल सिचाई विभाग में पदोन्नति 


राजकीय लेदर वकिग स्कूल, कानपुर के लिये 
ड्राइंग सास्टर 


सहकारी निरीक्षक, द्वितीय प्रूप 9 


उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में 
सहायक्र' संचिंक 


8७ 4 


राजकोय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर से 


सुपरवाइज्ञर 


श्५ 


7 जस्यकियों 
की संख्या 
जिन फरे विवरण 
विचार 
किया गया , 
| ३ | ४ 
१० देकी अनूभोदिंत किया गया । 


शेष ४ के बारे में कमोशन 
ने कहा कि उसका परामरों 
आवश्यक नहीं था. 

उनको नियुक्ति की अवधि 
के एक वर्ष से अधिक होने 
की संभावना नहीं थी 


७ रिक्त स्थानों के वास्ते ॥ 


१ कमीशन ने पद को विज्ञापित 


१० 


१२ 


करने का निर्णय किया 
और साक्षात्कार के उप-. 
रान्त उतका पदधारी चुना । 


इनमें से दो, जो बशहरी थे, 
अनुमोदित नहीं किये गये ॥ 
शेष ८ सहकारी आडिदर थे, 
जिनके विषय में परामर्श 
आवश्यक नहीं था, क्योंकि 
उनको प्रतिनियक्ति पर 
साक्ा! जा! सक्तता' था। 


२ रिक्त स्थानों के लिये । 


४ रिक्‍त स्थानों के लिये। 


चंकि रिक्ति रूम्बी अवधि 
फे लिये थी, कसोशन ने 
पद को विज्ञापित करने का 
विर्णय क्िया। 


( *ै४र ) 


गे जज ला 
- -अच्यर्शियों 








ु की संख्या, 
8 सेवा या पद जिन पर [| विबरण 
फ विचार 
किया गया| 
१ २ | ३ | ४ 
६५ राजकीय लेदर वर्कि ग स्कूछ, कानपुर में १ कसीदान ने सलाह दी किपद 7" 
मेक्केतिक उसके पर्यवलोकन से 
| नहीं था। 
६६ उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षण कालेजों ५्‌ जे 
के छिय ज़िला मनोवज्ञानिक 
६७ उस प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षण कालेजों १० 
के लिये सहायक मनोव ज्ञानिक 
६८ पुरुषों के लिये राजकीय प्रशिक्षण कालेज में दर बा 
लेक्चरर पर 
६९ - सीनियर देस्टर 5 7. 3 3 378 के "का ४०० * 
हु हा हे. फल 
७०... श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक न १ ५५४ 
७१ हेड आफ दी टेक्सटाइल टेफ्नालाजी सेक्शन १ अनुमोदित नहीं किया। 
५... गव्नमंद सेन्ट्रलठ क्सटाइल ३ स्टीटयूठ, कान- _ _. ... कमीशन ने सलाह दी 
पुर, ' कर के पंद सीधी भर्ती द्वारा 
भरा जाय। 
फफाएम पी नह) कृष्िः सित्रा के प्रथम प्रूप मं फास १ की 
तो उुर्तासटिन्डरड्ट ६।। 
७३ उत्तरप्रदेश शिक्षा: सेवा जूनियर स्केल मेंजनता १ विदृष परिस्थिति में अनुमो- 
कारूज का प्रिन्सिपल ' दित किया गया। 
७४ सौलियर मिल्क इंसपेक्टर, प्रथमग्रूप.. ५ अनुस्भेदित- नह! किये गये। 


कसोौदान ने सलाह दी कि 
“इन: पढें! को सीधी भर्ती 
हारा भरा जाना चाहिये। 
"इस मामले मे “लगभग ३ से 
८ साल त़क-का, विलम्ब हो 
गया था, जो सरकार को 
प्रतिवेदित किया गया । 


(६ शव! )) 
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फीड: पा 
कम... ४ पक कक की संख्या, 
संक  प सेवा थै। पद हा जिन करें।/ “! विवरण 
फ्लो दिचार 
४ इृफ़क्त।' पे 
श्‌ $ २ । इ्‌ | ४ 





'७५ स्वेम्स और रजिस्ट्रेशन के निरीक्षक. ... / -'द४६हं “दों- रिक्त: स्थानों के लिये 
विभागीय चनरव समिति 
हारा संस्तुत दो अभ्यर्थियों 

द; '. 5 भ॑ से शक और अव्कम' के 
” लिए त़स्तावित् सब रजि- 
स्ट्रारों में से एक को 


अनुमोदित किया गया । 
७६ सहायक मेक निकल इंजीनियर हा १ बे 
७७ बनविभाग के वर्किंग प्लान सकिल के सिल्वी- १ कमीशन ने कहा कि यह पद 
कल्चर डिबीजन मे कम्प्यूटर उसके पयंवलोकन मे नहीं 
था, अतः कमीशन के कृत्यों 
के परिसीमन सम्बन्धी विनि- 
यमों १९५४ के विनियम 
"अ के अन्तर्गत यह निदंश 
अनावश्यक था 
७८ ! विद्यत्‌ विभाग' में सहायक इंजीनियर ... १० 


७९। सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर ... १९ इनमें से १ को अनुमोदित 
0०७४७४४७०४७४६ ५ नहीं किया गया और कमी- 
शन ने सलाह दी कि उसके 
स्थान पर सौधी भर्ती 
। द्वारा चुने हुये एक सहायक 
! इंजीनियर को यथाशीष् 

रख देना चाहिये । 


6० उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल में १ 
कृषि इंजीनियर ु हा 


८१ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल मे १ 
कृषि इंजीनियर वर्कशाप्ध और दूँ क्‍टस 


८२ सार्वेजनिक निर्माण विभाग, सड़क तथा भवन- ६ 
) शाखा में ओवरसियर 


६. व 


। ह अभ्यर्थियों 


की संख्या, 
ऋम- 


सज्पा विचार 


सेवा या पद जिन पर 


चिवरण 


किया गया 





१ २ | ३ 





८३ लोकल फन्‍्ड आडिट डिपार्टमेंट में सहायक २ 
परीक्षक 


<४ अवीनस्थ भ्रम सेवा, तृतीय ग्रुप में स्टटिस्टिकल १ 
सुपरिन्‍्देन्डेन्ट 


८५ सहायक कमिईंनर बिक्री कर, उत्तर प्रदेश १ 


८६ उत्तर प्रदेश रलास टेक्‍्नालाजिस्ट के कार्यालय १ 
के लिये लेबो रेटरी अधिस्टदेट 


८७ भूमि-व्यवस्था कमिइनर, उत्तर प्रदेश के १ 
कार्यालय म लेखा अधिकारी 


८८ सेंट्रल शीप और ऊन रिसर्च ऋषीकेश, ज़िला 
देहरादून के लिये फाम सुपरिन्‍्डेन्डेन्ट 








न लेन... पटनब-++ 3० आवारा, 


इस मामले में घटना उपरान्त 
अनूमोदन प्रदान किया 
गया । 


चंंकि अ५्यर्थी ने इसी पद के 
विज्ञापन के प्रत्युत्तर प्ले 
आवेदन-पत्र दिया था 
और वह उसके लिये संस्तुत 
भी हो गया था, उसको 
नियुक्तित के नियमितकरण 
का प्रइन नहों उठाया गया। 
तीन मामलों में ग्लास 
टेक्नालाजिस्ट ने. निर्देश 
करने में ज़ो विलस्ब, किया, 
था वह म्‌ख्य मंत्री को 
प्रतिवेद्रित किया गया और 
शासन ने उद्योग संचालक 
को आदिश दिये कि वे 
भविष्य म॑ सचेत रहें और 
यदि ऐसे अन्य मामले अब 
भी हों तो वे कमीशन के 
निदेश के लिये शासन को 
सुचित कर। 


| छ & 


१ मामला प्रतिनियुक्ति का था, 


अतः कमीशन से परामर्श 
आवश्यक नहीं समझा गया। 




















पा 
ऋम- | संख्या 
संख्या |. जिन पं विवरण 
४ विचार 
__  ____[_ “#'«#४ _ क्यागयय/[ _ _ __|_|_|_|_|_|_|_|३||_|_ किया गया 
१ ! २ | ३ + ४ 
८९ राजकीय सीमेंट फेक्‍्टरी, मिर्जापुर के लिंये ई विशेष परिस्थिति में इस 
फोरमेन शर्त पर अनृभीदित किये 
गये कि ये पद अधीनस्थ 
उद्योग सेवा में हों । 
परन्तु शासन का निर्णय 
अन्यथा रहा । अतः 
मासला समाप्ते किया 
गया। 
९० राजकीय काष्ठ शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद १ 
के लिय प्रिसिपल 
९१ उत्तर प्रदेश राजकीय हेडीऋष्दस, लखनऊ १ क्योंकि न तो यह पद अधी-- 
से स्थापित सेल्स और एजेन्सीज़् के नस्थ उद्योग सेवा के काडर 
अधीक्षक में और न कमीशन के 
कृत्यों के परिसीमन के 
विनियसों से संलग्न सुची 
स्‌ ही था, कमीशन ने 
कहा कि उसके पर्य वलोकन 
में न होने के कारण उससे 
इस पद से कोई सम्बन्ध 
तथा। ! 
९५२ राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के ५ त 
लियद्वितीय टक्तिकल मास्टर _ 
९३ राजकीय व्यावसायिक संस्था, इलाहाबाद के १ * 
लिये फोरमेन 


९४ अधौोनस्थ उद्योग सेवा में ठेक्सटाइल निरीक्षक है 


९५ अधीनस्थ उच्चीग सेवा मे कमर्शियल ट्रेवलस ६ 
९६ संचालक गन्ना रिसर्च स्ठेदान, शाहजहांपुर के १ 


अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रुप में 
एलेक्ट्रीशियन 


( १४६ ) 


“आशय एएफ्ू/ क्ययियों ४ 
के | की संख्या ५ 
हज तो सेवा या पद अं पर विवरण “59 
। वचार 
किया गया 
4 ' २. ! | ४ ९ 
पक न व नम कप पत उ न बट मसल 
५ १७ शहायक़/क़रटोड़ियन, इबेकुई प्रापटों, उत्तर , २ ॥॒ हु 
रु ४2 भ्रिवेश हू इ8 
छडाफिद फ्रा # की ॥॥ 
, ९८, शाउत्नुएव्र ग्रात्तप्छ्ानिंग विभाग मे सीनियर १ ५५ 
पड़ा उन्कीहिक्ट,. + 
8 ॥] झह् कहाछक 
(१ उ्तदुप्रदेक्ष-एुज़कीय रोडवेज, इलाहाबाद २ का 
से लेखाधिकादी 
१०० उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल में २ एक रिक्त स्थान के लिये। 
एग्रीकल्चरल इकोनासिस्ट इस मामले में कमौशन ने 
लि है कड़ी कि ॥१ रॉ | : सेचा नियमों के नियम 
डा हि वात ३ ++; ४*% ९५ १६ ( १) को शिथिल करते 


2 रह क+ 


फू हु || हे नि हक 


# फ्रालफ्रक के ह्वर मे 
एक ##हट है. ॥#ाएती।.ं 

8० १. नस्फ्रशिज्ला सैवा,, महिला दाखा के ट्रड है 
हक माप पक जुएंड प्र डझ सहायक अध्यापिकाय 


की सहमति दी । 


दो को अनसोदित किया और 
शंष दो को ज्ञीत्र उनके मल 


निष्ठा एड के #ड ।7 पद पर प्रत्यावतंन को 
हु] कि के फ्क ई हु संस्तुति की। 
[कफ 
१०२ सिचाई विभाग के लिये ओवरसियर .. .... ., ३५. इनमें से एक अनुमोदित नहीं 
किया गया क्योंकि वह 
अहंता प्राप्त नहीं था। 
+ । के ्ाफाड्ालड़ ता का अल 7 कि 5४ 
१०३ अधोनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेड ग्रेजएट्स ग्रेड में ११ तीन रिक्त स्थानों के लिये। 
सहायक अध्यापक मुझय सूची के 
है कालडिफो छच्पमफर : |. है शित हूं हाय सुच| 
३ अभ्यर्थियों मं से २ और 
ग भलतह 5 कफ हक |; 2 3. पक, कि। 
ताबवित अध्यर्थों की 
५ ४ अएछाइकडा 6 ,ही४ 2 +अनुसोदित किया,। , 


१०४ विस्थापित व्यक्तियों में से नायब तहसीलदार 


पिन कक. २ ००० अम ०3. 


हित कीट ॥; >क ॥।७क 


एस ० किक 





(( २१४७ )) 
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छ्रगज्ाल । 
" /2न्‍ कि जप 
“| गन आपकी , ॥9 8 
सं सेवा ग्रा>पृद ' विवरण 
फ्रिए 7) 

कह * हु 

कक आओ कक 2 हे 

हु कं है और... 6 + / पे ५ है, #&+  ऋ ई [*$ * ७ के 


१०५ स्कलों के सब-डिप्टी इन्सपेक्टर .  ५..५४ फेारके कुछ-फ८९ अकृयर्यो थे । इतसे 
से ५४ इस शर्ते पर अनुमो- 
फ दित॑ किये गये कि वे हिन्दी 
“को योग्यता रखेते थे । २८ 
निर्धारित वय सीमाओं सें 
न थे, लेकित विशेष परि>- 
स्थिति तथा इस ,आइवासम 
पर कि भविष्य मे एसे 
मासले न आयंगे, अतु- 
सोदित किये गये। एक 
सासले में घटना उपरान्त 
कर अन मोदत प्रदात किया गया। 
शेष ६ मासले कुछ सूचना 
एवं चरित्र तालिकाओं के 
५ 3: 8 4 . अभाव से न निबटाये जा 
सके, (परिक्षिष्ट ६-अ की 
मद संख्यर २७ देखिये) । 


१०६ तहसीलदार गा ४ इनसे से दो केवल एक वर्ष के 
लिये अनूसोदित किये गये। 

१०७ 'मॉयब तहेसीलेदौर ० '. '... १ अनुभोदित नहीं किया गया। 
४०८ पेंदेकारी कट १ 
7) $ » 5|# ग%7 का 2, दा 
$ ०९ “उलेर प्रदेश राजकीय हाइजन अफसर १ 2 
: 7, लोहीं एवं स्पीत कलकत्ता के लिये 
११० राजकीय सेन्द्रल टे क्सटाइल इंस्टीट्यूट, १ कट 

कानपुर मे द्वितीय ठे कतटाइल असिस्टेंट ' 9 ० ( 
4 कासज्ेमियी नायड मेडिकल कालेज, आगरा. -१ भर हा 

ट्रिक्स एवं गाइनेकालाजी 
के प्रोफेतर 

११२ सरोजिनी नायड सेडिकलू कॉलेज, आगरा में १ कि 


आब्सटेटिक्स एवं गाइने कालछाजी के रीडर 
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जय्््ययिणाजफएकफक अबष्यथियों।.. , पखएणएए 
ऋण. की संख्या 
खंख्या सेवा या पद जिन पर विवरण 
विचार 
3 
(._ ९ | ६३ | [६ * 
११३ सरोजनो नायड्‌ मेडिकल कालेज, आगरा में १ न्‍ 
आब्पटट्रिक्स एवं गाइने कालाजी के लेक्चरर 
११४ उत्तर प्रदेश द्रांसपोर्ट संगठन में सहायक १ अनूमोदित नहीं किया गया। 
रीजनल इन्सपेक्टर (टेक्निकल) 
११५ . कृषि महाविद्यालय, कानपुर के प्रिसिपल के १ अनुमोदित। कमीदान ने यह 
लिये सहायक भी सलाह दी कि पद सीधी 
भर्ती द्वारा भरा जाता 
चाहिये और विज्ञापन 
आलेख्य मांगा । 
११६ अधीनस्थ सहकारी सेवा के प्रथम ग्रुप में र२्‌ 
सहकारी निरीक्षक 
११७ राजकीय टेक्तिकल इंस्टीट्यूट, क्षांसी के लिये ५ 
प्रिसिपलछ 
११८ उत्तर प्रदेश के ग्रामों में पाइलट वर्कशाप १ 
व्यवस्था की योजना में इंजीनियर 
११९ प्रिसिपल, गवर्नेंट इंटरमीडिएट कालेज, १ कमीदान ने नियुक्ति को 
झांसी अनुमोदित नहीं किया और 
| कहा कि भर्त्तों उत्तर प्रदेश 
शिक्षा सेवा जूनियर स्केल 
के आहलेख्य नियमों के 
अनुसार होनी चाहिये | 
१२० ट्रेंड ग्रजुएक्स ग्रेड में सहायक अध्यापक ... १ 
१२१ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, जूनियर स्केल... ३२९ इनमें से ११, जिनको विभा- 
मे लेडी प्रिसिपल गीय चुनाव समिति ने 
स्थानापन्न पदोन्नति के लिये 


संस्तुत किया था, अनुमोदित 
की गई। 





श््ण््््ग 








कलर । असय 
क्रम- कही ५] हे 
संख्या जिन पर विवरण , 
हे विचार 
हक सन विलय वि कक किया गया हि 
र्‌ २. | ३ । ४ 
१२९२ सहकारी आ डिट संगठन, उत्तर प्रदेक्ष सं कैफ २ इसमें से एक जिसको विभागीय 
आडिठट आफिसर समिति ने संस्तुते 
किया था, अनुसोदित किया: 
यया । 
१२३ सहकारी आडिट संगठन, उत्तर प्रदेश के लिये १६ ५ अभ्यर्थो पांच रिक्त स्थानों 
रीजनल आडिट आफिसर अनुमोदित किये 
गये का 
१२९४ सबिस संनेजर, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज १ पहले ३० जून, १९५०४ तक के 
लिये अनुमोदित किया गया 
और फिर दुबारा निर्देश आने 
पर उस ससय तक के लिये 
अनुमोदित किया गया जब 
तक कि कसीशन द्वारा 
विधि पूर्वक चुना हुआ 
अभ्यर्थी उपलब्ध न हो 
जाय। 
१२५ सरोजनी नायड सेडिकलू कालेज, आगरा के १ 
लिये एनाठामी के रीडर 
१२६ पंचायत राज विभाग में सहायक लेखा अधि-.. १ अनुमोदित किया गया, परन्तु 
कारी कमीशन ने बतराया कि 
निर्देश उसके पास और 
पहले आना चाहिये था ६ 
१५७ “पंचायत निरीक्षक ४; 5 
१२५८ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के उपसंचालक, १ 
इम्फ्लाईज स्टेट इंश्योरस, उत्तर प्रदेश, 
कंॉमपुर 
१२९ अधोनस्थ कृषि सेवा, प्रयम यूप ९३% २ 
१३० अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय प्रूप ४ 





( १५०: ) 
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४ टर 
क्रम- की संख्या "प्रक् 
ह हुए) हा न 
संख्या सेवा या पर्द ! जिन पर ु विवरण. हे 
हं विचार 
मा किया गया 
! २ | ४ | ४ ; 
१४३१ सिंचाई विभाग के एंग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 0 3 कह; 


हक 


कं 


सकिल में लेखा अधिकारी वर्कशाप 


न ४ | [5 


१३२ प्रोडक्शन असिस्टेंट फोरमेन, गवनेसेन्ट 


प्रिसीजन इन्स्द्ू मेन्ट्स फेक्टरी, कर 
१३४३ ” स्टोर सुपरिन्‍्हेन्डेन्ट, गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्र - 

मेन्द्रस फक्‍्ह री, लखनऊ 
१३४ , समग्रकालीन अधीक्षक, जिला जेंल, “5५६६ “*:' ५ फै 

“१३५ उत्तर प्रदेश में बड़े पेमाने पर बी० सी० जी ०. १ 

) के ठीके की प्रसार योजना में फील्ड आगे- 
6; ', साइंजेशन अधिकारी 
शई६ बिक्री कर अधिकारी ०. ४० 


+ पक 


क्र 


रक्ष ता है 


अकुन्की १३॥ ० ।$॥ छः 
“5 


(२७ , उत्तर प्रदेश शसत्त के द्विक्षा विभाग के लिये 
की ॥ लॉजूस 230 


४ *र 8७. 


्ँ 
॥ हे 79, शी 


र 


छ्रि का ॥] # 4 


[, | 


$ु 
हे धकैहाएएकए के ७ 
है 3 ७० हक 3.२; 
गे हि ही 5 
हल 
भोग 8 $।+ || 
पकककरकतक लकन- कक रत ह! है क अप ५ 


४50 ' विद्योष परिस्थिति में अनु- 





२ विद्वष परिस्थिति में अनु- 


_ भोदित किम्ने गय। 


. 


(न 


न्र्ह् 
समोदित किया गया। 


२ रिक्त स्थानों के (लिये.4; ९ 


१३ रिक्त स्थान थे। विभा« 
गीय चनाव समिति द्वारा 
संस्तुत १३ में से १९ और 
उसके द्वारा अवक़म के 


, लिये प्रस्तावित यों 
+ हैं से १ अनुमोदित 


क़रमीशन, ने कहा-कि -यहू 
वांछनीय महीं था कि के 
बाहरी व्यक्ति शासन का 
अनुसचिव नियुक्त किया 
जाय ओर सुझाव दिया कि 
या ठो “संबंधित: अभ्यष्नी 
को हल पे शिएक 
रिप" स्‌। 
किया जाय या उसको हिसी 
विभागीय ; अधिकारी से 
बदल दिया जाये । शासन 


| लिया उपयुक्त - | सूझाव मर; 


ल्या। 


#ित तीर ७१ 


हू... अरम्ताकला. मिविकोऑसिजी 








( (##$५१) ) 
7 77 पेरिशिष्ट ६ (अ) 


आह... छन्‍>+ अककनर्ाकाममाओन.. ५+ आऋगाए, 





अैकफन 0७. ७ चेकाकात अवपत्ाफ्ाआकिका० घटजी मी पिननेगयोत 





गा छ्ञ्रए । 
नियमितकरण के | १ अग्रल, १९४५५ तक निबटाये न जा सके ७ 
_ एफ | ..०४७४ | आएडफ़ाफएः | , एक छुए ॥7 ॥89 आज 
पदधारियों 
' की संख्या, रा 
ऋस- सेवा यापद........ | जिनपर | 7 विवरण कट 
संख्या फ विचार 
करना हे न नभनननन 
हा * ई या है ह। [६१ हु? कफिका लिप ९ 
$, "! | 5 7/7|' 5); 9७] 
५ * रे | ४ | ही. 
"94८62 #४७9॥७॥७॥७७४४४४४४७७४७ छः ७७७ ##७#&#8७7 5 _छ ऋष ७ ४४ के जूक! 7४ का ५ रा ढ् अर अधद कर ऋचा “२४ 
१ पंचायत निरीक्षक कक २ वाँछनीय सूचना वर्ष के 


सका 


२ कालोनाइजेशन विभाग से अधीनस्थ कृषि 
सेवा के प्रथम एवं द्वितीय प्रूप 


३. कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिये वनस्पति 
विज्ञान के संहायक प्रोफेसर 
पा 4 
है , अधीनस्थ कृषिसेवास द्वितीयग्रूप ... 


_ .* , स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे सहायक 
ह 7० अध्यापंक 


| | 


& 'पी० एस० एस० (महिला) की 
७ तहसीलदार . 2 
॥ हक [ते #7]. ६ 


9 |0]| 7।4 


धन तक जरा है ! री दुआ के ५ (४ 
347] रक। ३ 5 है ४ श्र 


7 # संझ्ा विंकास॑ विभाग में जिला गश्नी अधिकारी 
(गजटेड) का सर्व तिरिक्त (एक्स-काडर ) 
पद्‌ 


९ भप्ति-व्यवस्था कमिदनर, उत्तर प्रदेश के 
| कार्थयारूय में लेखा अधिकारी 


कनभ- अंडक, प+ड ++कम्क- मा रन 


अन्तयंत अप्राप्त रही । 


२५ गत वर्ष जो सूचना मांगी गई 
थो बह प्राप्त हो गई, परन्तु 
चरित्र +तालिकाये 


नहीं हुईं 


१ अनुक्रस सूची जो मांगी गई 
' थी, नहीं ओई ।' 


३ वांछनीय, सूचना प्राप्त नहीं 
.. हुईं थी। 


डे 


री 
3 


ड़ है 
१०७ । 


हे > 9 जग 


१७२ चरित्र तालिकायें और अव- 


ऋमित अधिकारियों के 
अवक्षपम के कारणों की 
सुची प्राप्त वहीं हुई थी । 


१ कुछ सुचना तथा चरित्र- 
तालिकायें जो मांगी गईं : 
थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं । 


१ वांछनीय सूचना प्राप्त नहीं 
हुई थी। 





( १४२ ) 





2४४७४ माना «जा 
पदधारियों 
की संख्या, 
क्रम- जिनपर मु 
सज्यो सेवा था पद वियार बवरण 
करना 
था 
१ र्‌ रे ४ 
आम जी मिल. मान लत मल जल की अमल हल हज ल व 
१० अधीनस्थ सहकारी सेवः के द्वितीय ग्रप. में. १८६ कुछ सूचना भांगी गई। 
सहकारी समितियों के निरीक्षक हे 
११ फार्म मनेजर, साध्रकुन्ड कोलोनादज्ड , १ वॉांछनीय सूचना एवं चरित्र 
स्टेट फास्स तालिकाय अप्राप्त रहीं। 
१२ एग्रोकल्चरल अफसर/असिस्टेट कालोनाइजे--... १ वांछनीय सूचना नहीं आई।॥ 
शान अफस्तर, गवर्नेमेन्ट स्टेट फार्म, तराई, 
तेनीताल 
१३ एडसिनिस्ट्रेटिव आफिसर, गंगाखादर कालो - * १ वांछनीय सूचना नहीं आई। 
नाइजशन स्कीम, जिला मेरठ 
१४ पो० एस० एस० प्रथम २ वांछतोय चरित्र तालिकायें 
ह एवं सुचना अप्राप्त रहाँ। 
१५ पुलिस के डिप्टी सुपरिल्‍्टेन्डेल्ट २ चरित्र तालिकायेंनहीं प्राप्त 
ई थीं।॥ 
१६ अधोनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रष ७ १६ 
चरित्र तालिकायें तथा कुछ 
कागजात जो मंगवाये गये 
थे, प्राप्त नहीं हुये थे । 
१७ अधोनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय प्रूप २० ? 
१८ जेलर ७ मार्च, १९५५ मे प्राप्त । 
कुछ सूचना मांगी गई। 
१९ उप संचालक, मेकेताइज्ड स्टेट फास्सं, उत्तर १ पात्र अभ्यर्थियों की मांगी 
प्रदेश के अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रप गई चरित्र तालिकायें प्राप्त 
मं इंयरी तथा कै टिल इंचाज॑ नहुई। 
२० फारेस्ट रेजस ५3 ३ चरित्र तालिकायें नहीं आई । 
२१ अधोनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप | की 





२ वांछनीय 38 एवं चरित्र 
लिकायें अप्राप्त रहीं। . 





( ९४५१ ) 


(-->>ज««+०»+-म-+-कनकन+ननमन भगवा 

















पद धारियों 
ड़ की संख्या 
ऋम- जिनपर जिवरओं 
संख्या सेवा या पद. विचार विवरण 
केरना 
| था 
ञञ २ | ३१ | * 
२२ राजकीय कृषि कालेज, कानपुर के लिये एग्री-. १ १९५३-५४ तथा श्र॒ष्ड-पप 
कल्चरल एकोनासिक्त और स्टेट भेनेजस ट के मंगवाये गये गोपनीय 
के सहायक प्रोफेसर अभिलेख प्राप्त न हुये थे । 


२३े अवीनत्थयास्पेशरू अधीनस्थ शिक्षा सेवासे. ३५ वॉछनीय सूचना एवं चरित्र 
भाषा अध्यापक तालिकाये अप्राप्त रहीं । 


९२४ स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा सेव! में सहायक १.० अवक्रमित अध्यापिकाओं की 
अध्यापिकायें चरित्र तालिकाये नहीं आईं 
थीं, इन्हें मांगा गया। 


२५ ट्रेन्ड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक ४३ वांछनीय सूचना प्राप्त नहीं 
हुई थी । 

२६ देन्डग्रेजुएंद्स प्रेड में सहायक अध्यापिकायें ३८ । 

२७ स्कलमें के संब-डिप्टी इन्सपेक्टर # 5 ६ कुछ सांगी गई सूचना और 
चरित्र तालिकायें अप्राप्त 
रहीं । 





योग »«. ९४ 





( रैप४ ) 





परिशिष्ठ ७ - हे ्ज 
उन पदाधिकारियों के पुष्टिकरण के मामलों की सूची जो सीधी भर्ती द्वारा: 
कमीशन के परामर्श से पहले अरुथायी पदों पर नियुक्त किये गये थे। * 
उन 
अधि- 
कारियों 
(0 सेवा या पद की संख्या विवरण  .. 
५238 जिन पर हे 
से ॥ विचार 
| ; किया गया । 
१. | ३ कक का का हु । * रे ४: हा । ईए 
१ अधीनस्थ गद्मा सेवा प्रथम प्रुप के सदस्य २ इनमें से १ अनुमोदित किया 
हक ह ह क गया और द्सरे के विषय भें 


(९० 


कमीदान ने संलॉह दी कि 

उससे परामहदांं अनावश्यक 

. था, क्योंकि, वह पहले 

डे # ३. 7४ 7 अनुमोदित किया जा चंको 
हर था। 


२ प्रादेशिक चिकित्सा सेव प्रथम का अफ़सर १ : अनुमोदित.।- , : १ :५ 


उत्तर प्रदेश सुचना. डाइरेक्टरेट मे सुचना के ९. 5चू कि. स्थायी- पद/के हिट्े 
सहायक संचालक प्रस्तावित अहंँतायें तथा 
यु उस पद की ड्यूटी उत् 
अहंताओं और इयही से 
भिन्न थों जब कि पद 
रे *. अस्थायी रूप से विज्ञापित 
या - किया गया था ओर पुष्दि+- 
करण के लिये संस्तुत 
अभ्यर्थी उस पद के लिये 
चुना गया था, कमीशन ने 
प्रस्तावित पुष्टिकरण का 

अनुमोदन नहीं किया । 


४ श्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश गम १ अनुमोदित। 


५ सहायक वेलफेयर आफिसर 
२ अनुमोदित नहीं किये गये । 


ब्ब 


६ सहायक महिला वेलफेयर आफिसर 





8 ) 





5६ 2४४4 
$ न डोीफ़ | अधि- 
कम... हित 5 कारियों 
तय ु सेवाया पद .- .., की संख्य ,/ +. विवरण ' पे 
कक जिन पर ' अं 
विचार 


/(+ 5, 
किया गया 


4 #.. कह मी 


१७७ ,छ॑ाणाााााााआा मी कम ंगआआ 


५ २ ३ ४ ु 


* 





७ ट्टास्पोर्ट संगठन में रीजनल ट्रस्पोर्ट अश्नि- ...... .४.. , , कर्म कान ने सलाह दी, कि 
कारी हि री ये चारों' अधिकारी 
उत्तर प्रदेश सिविल एक्जी- 
क्यूटिव सविस या संयकक्‍त 
स्टेंट सविसेज्ञ परीक्षा के 
अनिर्वाचित अभ्यर्थों थे 
और उनकी नियुक्ति कमी-- 
शन के परामर्श से हुई थी 
उनका पुष्टिकरण अन्य 
अभ्यर्थियों की तरह परी-- 
क्षण काल के पूर्ण होने पर, 
हो जाता चाहिये। 


८ ऐडसमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर, माल बोर्ड, उत्तर १ अनुसोदित। शासन से यह भी 


प्रदेश के लिये पर्सनल असिस्ट ८ कहा गया कि पद के लिये 
«.. खल्स- माल बोर्ड तथा 


है हे .. * 'कंमीहीन के परमिश से 


कक ० बनाये । 


॥ 


९ पी० एम० एस० सहिला द्वितीय आफिसर १ अनुमोदित। 
ऐ स्मृशूर्स झिल्लां सेवा में सहायक 77 0 “ अनुसोदित। 


(अर्थ झास्त्र) ह 
१ ा ह्लईफ आफ भूक पे ; 
११८5:उत्तर प्रदेश बित्त एवं 'छेखा सेवा में लेखा ४  अनुभोदित। 
जधिकारी ,... + ८ 

१२ डिप्टी साल अधिकारी मन २ २० जुलाई, १९५३ और 
* वोह ह डी प्रात -- ““ ८ सितम्बर, १९७३ से 
हम अनूमोदित किये गये, 
जोकि निर्धारित परीक्षण-- 
ल के पूर्ण होने की 


तिथियाँ थी 


( १५६ ) 
मिल अबज मां उन ४४ थ्रककाााात 


भ्रधि-< की 
कारियों 
कम- सेवा या पद की संख्या विवरण 
संस्या। जिन पर 
विचार 
किया गया 








जनम कननकनन-म-भम-न-+ मनन मन « धन फधाननननन मम कमन++ 5 मा» मननन न न न -+3+++७333+3५++पमाकमन-+-+3नननम+« हे +-++-+++त0हत... 
१! २ ३ ड़ 





न्+त््+प्प््प7ञ्+्प्प्प्पपपभप+-+लललेलेल... 


१३ देन्‍्ड ग्रेजुएंट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिकायं... ५ अनुमोदित नहीं हुईं'। कमी- 
शन ने बतलाया कि थे 
अध्यापिकायें होम साइंस 
कालेज, इलाहाबाद के लिये 
अस्थायी पदों के लिये संस्तुत 
थीं और इनका पुष्टिकरण 
उन्हीं पदों पर होना चाहिये, 
जब कभी वे पद स्थायो किये 
जाय॑। 


के 


१४ सार्वजनिक निर्माण विभाग में असिस्टेंट रिसर्च १ अनुमोदित । 
आफिसर (केमिस्ट ) 


'१५ द्वाँतपोर्ट संगठन में जनरल सेनेजर._... ७ ६ अनुमोदित किये गये और 


एक अनुमोदित नहीं किया 
गया। 


“१६ द्वांसपोर्ट संगठन में सहायक जनरल में नेजर २३ २२ अनुमोदित और एंक्र, को 
ह > अग्रेतर परीक्षण हेतु संस्तुत' 
किया गया। एक के लिये 
कमीदान ने प्रस्तावित शिक्षा 
संबंधी अहँताओं से. छूट: 
देने को संस्तुति की । 
है 


१७ सपोर्ट संगठन में संविस सेनेजर न ६ ४ अनुमोदित किये गये। एक 
को अनुमोदित नहीं किया 
गया और शेष एक को 
अग्रनेतर परीक्षण के लिए 
संस्तुत किया गया । 





ऋम-- 
संख्या 


५१८ 


१९ 


र्‌ ७ 


२१ 


श्र 


र्रे 


२४ 


२१ 


) ( 


१५७ 


सेवा या पद 


किया गया 


द्रांसपोर्ट संगठन में सहायक सर्विस मैनेजर 


सनोरंजन कर निरीक्षक 


उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल के 
अधिकारीगण 


उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल में 
अम्विस्टेट एकोनामिक बोटेनिस्ट 
( आयलसीड्स ) 


श्रत्त निरोक्षक 

स्पेशल अवोनस्थ शिक्षा सेवा में ब्यरों आफ 
साइकालाजोी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के 
लिये लेडो टेस्टर 


अतिरिक्त सहायक संचालक, पं चायत राज 
विभाग, उत्तर प्रदेश 


वि, विवान परिषद्‌, उत्तर प्रदेश 


) 


उन 
अधि*«- 
कारियों 





की संख्या 


जिन पर 
विचार 


डरे 


५०-००, ?0माहारामा१७अम एज ्रभा दा» (८०+५ााथ भाामजाभममीमक५+०- काना," ० था ५नए.. सनक, 


विवरण 


है. 


२ अनुमोदित नहीं किये गये, 


क्योंकि जब वे अस्थायी पदों 
के लिये चने गये थे तब 
बहुत कम अभ्यर्थियों ने 
आवेदनपत्र भेजे थे । 
कमीशन मे सुझाव दिया 
कि पद पुनः विज्ञापित किय 
जाय॑। 


१ अनुमोदित | 


२ उनके रिटायर होने के उपरांत 


उन्हें पिछली तारोख से 
पुष्टिकरण के लिये अनु-- 
मोदित किया गया ॥ 


१ १ भई, १९५३ से अनुमोदित । 


९ 
५ 


अनूमोदित । 


अनुमोदित । 


अनुमोदित नहीं किया गया । 
कमीशन ने सलाह दी कि 
पद को यथाविधि विज्ञापन, 
साक्षात्कार आदि के 
उपरांत भरा जाय । 


अनुमोदित 














४७ | । दर 
अधि- के 
कारियों | 
खत सेवा या पद की संख्या | विवरण 
४32४ जिन पर 
विचार 
१ २ डरे ढ़ 
3.3... न+न+-नन-ीनीनीयनीणीतऊी न नीनीननीयीनीनी ननीनीनीनभननन- +क्‍स क न ता४+5+ 5:77 ६७७४ ७७७७४७४७४७७७७४ररू आता कल 
२६ तहसीलदार 2०) २ ) अनुमोदित नहीं किये गये, 
क्योंकि सेवा नियमों में 
२७ नायब तहसीलदार कक १)» विलीनोकृत राज्यों के 
। कमंचारियों के पुष्टिकरण 
२८ पेशकार १। के हेतु कोई उपबन्ध नहीं 
था। इनके विलीनीकरण 
की स्वीकृति १९५० व 
१९५१ में दी गई थी। 
२९ डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस का १ अनुमोदित । 
३० अधीनस्थ जन स्वास्थ्य सेवा, प्रथम ग्रेड के २ पदचात्दर्शों प्रभाव अर्थात्‌ 
डाक्टर २ सई और २२ जून, १९४९ 
से, जब कि उनका २ वर्षाय 
परीक्षण काल पूर्ण हुआ था, 
अनूमोदित । 
३१ फार्म सेनेजरएवं लेक्चररइन डेयरिंग ऐण्ड १ अनुमोदित । 
फामं मे नेज़म ट, मथुरा 
३२ अम विभाग में कंसिलियेशन अफसर १ अनुमोदित । 
३३ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं १ अनुमोदित । 


के संचालक का परसंनल असिसटट 


योग 398 ८२ * 


वकनिब.- 


( १५९ ) 
 प्रिश्िष्ट ८ 
३ ७४ ७७ 
असाधारण पेशनें तथा/अथवबा उपदान के दावे 


(१) बेरी कचहरी' के एक कमंचारी, स्वर्गीय पुत्तू लाल पान्‍्डे के परिवार को। 
(२) देवरिया जिले के भूतपुृ्वं पटवारी, श्री पौहारी सरन लाल को। 
53 (३) पशु-पालन विभाग के भांडारिक (स्टाकमन) स्वगीय श्री ए० पी० शर्मा की 
विधव। को । 
(४) सामान्य सचिवालय के अवकादा-प्राप्त चपरासी, श्री बी० के० जोशी को। 
(५) सासान्‍्य सचिवालय के अवकाश-प्राप्त चपरासी, श्री बो० के० जोशझी की 
मृत्यु पर उसके परिवार को। 
(६) सहारनपुर जिला पुलिस के भूतपूर्व सब-इन्स्पेक्टर, स्वर्गीय श्री भुल्लन सिह के 
परिवार को। 
(७) लखनऊ जिला के स्व० कान्स्टेबिल ड्राइवर इसरार खा के परिवार को । 
(८) मथुरा जिल! पुलिस के स्व० हेड कान्स्टेबिल असर सिह की विधवा को। 
(९) आगरा जिला के स्व० कान्स्दे बिल तोते [सह के परिवार को | 
(१०) सहारनपुर जिला पुलिप्त के स्व० कान्स्टे बिल बिजय सिह के परिवार को । 
(११) पर्द्रहवों बटालियन, प्राविन्शियल आर्ड कान्स्टेबुलरी, जागरा के स्व० 
कान्स्टेबिल राम बनारस सिंह के नाबालिग आता को। 
(१२) परद्रहबों बटालियन , प्राविन्शियल आस्ड कान्स्टेबुलरी, आगरा के स्व० 
कान्स्टेबिल एस० पी० सिह के परिवार को । 
(१३) फरुंखाबाद जिला पुलिस के स्व० सब-इन्स्पेक्टर निस्तर अहमद के परिवार को ६ 
(१४) बिजनौर जिला पुल्स के स्व० कान्‍्स्टेबिल राजेन्द्र प्रसाद को विधवा को । 
(१५) सिंचाई विभाग के अस्थायी सहायक इंजीनियर, स्वर्गीय ञऔीबी० पौ० 
पांड के परिवार को । 
(१६) आगरा जिला पुलित के स्व० सब-इन्स्पेक्टर, भी आर० सी० जेन के 
“परिवार को । 
(१७) अलीगढ़ जिला पुलिप्त के स्व० कान्‍स्टेबिल इम्राहीस बंग के परिवार को। 
' (१८) बरेली जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल केदारनाथ के परिवार को। 
(१९) मथुरा जिला पुलिस के स्व० कास्स्टेबिल श्री द्रारास के परिवार को। 
(२०) गोरखपुर जिला पुलिस के स्व० कानस्टेबिल केदार सिह के परिवार को । 


( १६० ) हे 
परिशिष्ट & . 


बैध व्यय लौटाने के सम्बन्ध में दावे 


१) सब-इन्स्पेक्टर, श्री मोहस्मद फारूक को एक अभियोग के सासले में जो 
उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड को धारा ३०२/३२ ५/ ३२३/१४९/१४८ के अन्तगंत दायर 
किया गया था, अपनी पेरवी के लिये व्यय किये गये। ही 

(२) सब-इन्स्पेक्टर, श्री फारूक अहमद खां को एक अभियोग के सासले में 
जो उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३२३/५०६ के अन्तगंत दायर किया गया 
था, अपने पेरवी के किये व्यय किये गये ॥ 

(३) सब-इन्स्पेक्टर, श्रो जगन्नाथ पान्‍्डे को एक सुकदसे के शस्बन्ध में, जोकि 
उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३०४/३०२ के अन्तर्गत, मुन्सिफ मेजिस्ट्रंट व्याधात 
बिन्ध्य प्रदेश के न्यायालय में दायर किया गया था । क्‍ 

(४) बहराइच के हेड कानस्टेंबिल बजीर हनन ओर कान्‍्स्टेबिल बेजनाथ सिह को एक 
शिकायत के मुकदमे सें, जो इंडियन पीनल कोड की धारा १६२/३२३/३४२/३४१/३५४ के 
अन्तर्गंत दायर हुआ था । 

(५) कान्ट्टेबिल गोपी शिहु को एक मुकदमे में पेरवों करने के लिये जो कि उनके 
विरुद्ध इंडियन पोनल कोड की धारा ३६३ के अन्तर्गत दायर किया गया था। 

(६) बरेली जिला के सहायक पब्लिक प्रात्तीक्यूटर, श्री कन्हैया लाल मे हरोत्रा को 


एक म्‌ कद से में प्रेरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा 
३०२/३०७ के अन्तर्गत दायर किया गया था। 


(७) श्रोमतो दुलारी देवी विधवा स्वर्गीय एक्साइज इन्स्पेक्टर श्री कल्याण सिह को 
उनके हारा सम्राट बनाम कल्याण सिह के एक मुकदमे से किया गया । 


१. #'ा' झुक 


( १६१ ) 


»परिशिष्ट १० 
* सेवाओं तथा पदों के नियम 


(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ इंजीनिर्यारेग सेवा नियमों 
१९५१ के नियम ९-बी में एक परन्तुक का जोड़ा जाना। 


“. (२) बवंच्च और हकोसों की अधीनस्थ सेवा के आलेख्य नियम । 

(३) सेवा नियमों के तय होने तक के लिये निम्नलिखित अधिकारियों के पदों मे से 

स्थायोकृत ५० प्रतिशत पदों पर पृष्टिकरण के धिर्दधांत: 
(अ) बिक्रो कर अधिकारी । 
(ब) सहायक बिक्री कर अधिकारी । 
(स्‌) बिक्री कर संगठन के कर्म चारीगण । 

(४) विद्युत्‌ निरीक्षक के संगठन में सहायक इंजोनियर्स (एलेक्ट्रिकल व 
काम शियल) तथा सावंजनिक निर्माण विभाग में सहायक इंजोनियर्स (एलेक्ट्रिकल व मेफे- 
निकल) के लिये भाषा एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आल रुप नियम । 

(५) सहायक चुनाव अधिकारी के पद के आलंख्य नियस । 


क (६) प्रइेश्योय श्रम सेवा, द्वितोय श्रेणी में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के सिद्धांत व 
प्रक्रिया । १ 


(७) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा के आलेख्य नियम । 

(८) सिदाई विभाग में मेकेनिक के पदों पर भर्तो को विधि। 

(९) केन्द्रीय कारागरों के अधीक्षक क पदों पर पदोन्नति के लिये पात्रता की छा्तें । 
(१०) चकबन्दोीं अधिकारी के पदों के चुनाव के लिये श्रोत व विधि । 


(११) सबाडिनेट रवेन्यू एक्जिक्यूटिव सविस (तहसीलूदार) रूस, १९४४ में नये 
नियम २४ का जोड़ा जाना । 


.. (१२) सबा्डिनेंट रवेन्यू एक्जिक्यूटिब सविस (नायब तहसीलदार) रूल्स, १९४४ म 
नये नियम ३८ का जोड़ा जाना। 


(१३) स्वाडिनेट रवेन्यू एक्जिक्यूटिव संविस (पेशकार) रूल्स, १९४६ में नये 
नियम ३९ का जोड़ा जाना । 

(१४) अधोनस्थ आबकारी सेवा उत्तर प्रदेश के पुनरीक्षित आलेख्य नियम । 

(१५) द्वेल्ड ग्रेजुएट्स ग्रेढ में असिस्टेस्ट साईकोलाजिस्ट के पद पर भर्ती के लिये 
अहँताय । 

(१६) _शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश में लेक्चरर (तेरना व भालिदा) 
के पद के लिये अहँतायें । 

(१७) पी० ए० सो० के गजटेड कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में 
बविलोन करने को व्यवस्था करने के लिये एक सामान्य नियम का प्रस्यापन । 

(१८) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितोय श्रेणी में नियुक्ति के तथा नियुक्त व्यक्तियों की 
सेवा को शर्तों के नियमन के नियम १६(१) मे एक परन्तुक का जोड़ा जाना। 


(१९) उत्तरप्रदेश आबकारी सेवा नियमों १९४४ के नियम १० से एक नये उपनियम 
२ की प्रविष्टि ओर उप्तके फलस्वरूप अन्य उपनियर्ों का संशोधन । 


( १६२ ) 


(२०) सिंचाई विभाग अथीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा नियमों (१९५१) क नियम 
९-.बी में एक परन्तुक का जोड़ा जाना । 


कक ७. ७0०. । हक ं 
(२१) उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा मं लेखश अधिकारी के ८ सर पर विभागीय 
चुनाव पर्तिति द्वारा तथा कप्तीशन के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भर्ती के सिद्धांत। 


हि 


(२२) उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ सचिवालय सें कोबाध्यक्ष एवं लेखापाल के एक 
पद और अवर वर्ग सहायक के दो पदों पर भर्ती की विधि । 


गे ं हो 
(२३) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर/अवर वर्ग सहायकों को परीक्षाओं की विद्यमान 
पाठविधि में हिन्दी आलेख न पर एक प्रश्नपत्र का बढ़ाया जाना। 
। (२४) जिन मामलों में नियमों के अन्तर्गत अपील नहीं की जा सकती, उन मामलों 
में आरोपित दंड के विरुद्ध पुतराबेदन देने के लिए समय को सीमा निर्धारित करते हुए 


वर्गोक़रण, नियन्त्रण तथा पुनराबेदत निम्रमों के नियम ५६ के खंड अ के नीचे एक टिप्पणी 
की प्रविष्टि करना । 


(२५) अधीनस्थ सेवाओं के लिये दंड तथा पुन्रावेदन के नियमों के नियम 
१ में निम्न श्रेणी के क्ंच्रारियों पर जुर्माने के दन्ड का निबेश। 


_ (२६) उत्तरप्रदेश शिक्षा सवा जूनियर स्केल के आलेरुय नियमों में एक ऐसे परन्तुक 
का निवेश जिससे कि 88 परिस्थितियों में कुछ पद ऐसे अति विशिष्ट योग्य अधिकारियों 
द्वारा भरे जा सके जिन्होंने कप विभाग में कम से कम पांच वर्ष किसी उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद या उपयुक्त प्रतिष्ठा के पदों पर अस्थायी रूप से कार्य किया हो। 

(२७) सिंचाई विभाग में फोरमेन के पदों के चुनाव को विधि । 
(२८) राजकोय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालप्र, छत्तनऊ में कताई व बुनाई के सहायक 
अध्यापक के पदक लिये अहंतायें । ं 
_. (२९ ) सिचाई विभाग सें अधीनस्थ एलक्ट्रिकल व सेकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के 
आलडप नियमों के नियम ८(ज) (४),९(अ) (एएं),१४, १९, २०-२१, २२४ २४(अ) (४), 
२४(ब), २५ (२), नियम २६ के नीचे टिप्पणी, २७, ३४ और परिशिष्ट (सी) का संशोधन। 
.. (३०) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के विभागीय परीक्षा के नियमों 
के परा (डी) का पुनरीक्षण। 


(३१) उत्तर प्रडश वित्त तया लेखा सेवा नियमों १९४२ के नियम ९ (२) का निकाला 
जाना । 


(सो) (३ ० कक प्रदेश भतिविल सॉविस एक्जोक्यूटिव ब्रांच रूलस, १९४१ के नियम २५ 
का संशोधन। 


(३३) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, नियमों १९४२ के नियम १३, १४, १७, २५ व 
२६ का संशोधन । 


(३४) अधीनस्थ आर्थिक सुचना सेवा के आलेख्य नियमों का आलेख्य नियम ९। 


(३५) उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा जूनियर स्केल तथा अधीनस्थ सहकारी सेवा में 
सीधी भर्ती के लिये प्रस्तावित अहंताओं का संशोधन । 


(३ 5) अधीनस्थ वन (रेन्जसं , डिप्टी रेन्जर्स एवं फारेस्टर्स ) सेवा नियमों के 
कुछ नियमों का संशोधन । 


(३७) उत्तर प्रदेश बन सेवा नियमों १९४२ के कुछ नियमों का संशोधन । 


के (२३८) सबाडिनेट रेवेन्यू एक्जिक्यूटिव साविस (तहसीलदार, नायब तहसीलदार व 
पंशकार) रूतस के कुछ नियमों का संशोधन । 


( १६३ ) 


(३९) अधीनस्थ जन स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम १०, [ 
संशोधन | १०, १६ (7) और २२ का 
(४०) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम ११,१८ (| 
का संशोधन । 3 22033 
7. (४१) अधीनस्थ इंजोनिर्यारंग सेवा नियमों १९५१ भ्रवन तथा सड़क शाखा 
को नियम ३ (सी), ६११२, १६५ २७ ब२९ और सिंचाई शास्ता को तत्स्थानी निग्रमों का 
संशोधन । 
(४२) उत्तर प्रदेश धिबिल जुडोशियल साबिस में भर्ती के लिप उच्चतम आयु- 
सौमा को २८ से बढ़ाकर ३० वर्ष करने का प्रस्ताव और सेवा के लिय निर्धारित 


पाठविधि में संशोधन । 


'प्राककर वध कममगाहु अन्‍नयाय: पमाफााल लक, 


(६ १६४. ) 


परिशिष्ट ११९ । 
महत्वपूण विविध निर्देश 


(१) ३१ मार्च, १९५५ तक, हा फिर १३ जुलाई, १९५५ ई० तक स्टेट इंडस्ट्यिल 
डिब्यूनल, उत्तर प्रदेश के मेम्बर जज के पदों पर सर्वश्री बिंजयपाल सिह और रास चरन-न्व॑र्भा 
की पुर्नानयुक्ति । 


(२) जज (पुनरीक्षण) बिक्री कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर श्री एच० के० 
कौल की पुननतियुक्ति (चूंकि वे ६० वर्ष से अधिक के थे, कमीशन उनकी पुनर्नियुक्ति से अति 
अनिच्छा से सहमत हुय)। 

(३) जडीशल मेम्बर, माल बोर्ड, उत्तर प्रदेश के पदों पर सर्वश्री अब्दुल रऊफ 
ओर त्रिकोकों नाथ श्रीवास्तव की पु]ननिष क्ति । 


(४) डिप्टी कलेक्टर एवं स्पेशल लन्ड एक्वीजीशन आफि सर, बनारस के पद पर श्री 
रामधारी राप को प्‌नरनियक्ति । 


(५) उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के अनू सचिव के पद पर ३१ माच, १९५५ तक, 
और फिर ३० जून, १९५५ तक श्री के० एस० गोयल की पु]नर्ियुक्ति । 


(६) एक वर्ष को अवधि के लिये श्री मुहम्मद मुनव्वर को सेटिलमेंट आफिसर 
(चकबन्दी) के पद पर प्ननियुक्ति। 


_ (७) केन्द्रीय सरकार की स्पेशल पुलिस स्थापना के भेजे हुये मामलों पर विचार करने 
के लिये एक स्पेशल जज को पद पर श्री ब॒ज नाथ जूतशी की पुनर्नियुक्ति । 


(८) निष्क्रांत सम्पत्ति व सहायता तथा पुनर्वास संगठनों के रिटायर्ड अधिकारियों 
को पुननिय्‌ क्ति । 


(९) उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा , जल विद्युत्‌ शाखा और एल क्ट्रक इन्स्पेव्टर संगठन 
में सहायक इंजीनियर के गजदटे ड पद पर भर्ती के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की एल किट्रकल 
इंजीनियरिंग में बी० एस-सी० डिग्री की मान्यता। 


(१०) केल्रीय धरकार के श्रम मन्त्रालय के उद्योग प्रशिक्षण इन्स्टीटयूटों द्वारा प्रदत्त 
डापरसम तहिप के डिप्लोसा की सान्‍यता । 


(११) अन्तर्कालीन आधार पर बनारस हिन्द्‌ विदवविद्यालय की (7) मकेनिकल इंज:- 
निर्षारण और (7) धिविल एवं स्युनिश्तिपल इंजीनिर्या रिंग में बी० एस-सी ० डिग्री की असिस्‍्टेन्ट 
मेकेनिकल इंजोनियर व पंप इंजीनियर तथा धिचाई विभाग के सहायक इंजीनियर के पदों पर 
भरतों के लिये ऋम॒दाः मान्यता । 


(१२) प्रदेशीय सरकार के अधीन नौकरी के लिये उत्तर प्रदेश के हाई सकल एवं 
इस्टरमोडियेट एजकेशन बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बराबर नेशनल 
डिफेंस एकाडसो के ज्वाइन्ट सर्विसेज विग के दो वर्ष के कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने 
पर उप्तको मान्यता । 


( रे ) स्वापत्त शाप्षन इंजीनियरिंग विभाग में उत्तर प्रदेश इंजीनिर्यारेग सेवा के 
पदों पर भर्षों के लिपे अलीगढ़ व बनारप्त विश्वविद्यालयों की बी० एस-सी ० सिविल इंजीनियरिंग 
की डिग्री की अन्तर्कालीन आधार पर मान्यता । 


(१४) प्रदेशीय सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर भर्तों के हेतु आल इंडिया 
काउंसिल फार एजुकेशन हार प्रदत्त वाणिज्य में नेशलन डिप्लोमा के। भारत में वि 


( १६५ ) 


(१५) जिला/सहायक एस्ल्यूयमेंट भ्रधिकारी के पदों पर नियक्ति के लिये संस्तुत 
अभ्यर्थियों की सापेक्ष ज्येष्ठता को तय करना । 


._ ५ ं 
(१६) सावंजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के अस्थायी व स्थानापन्‍्न पदों 
पर बाद में विधिपु्॒ंक प्रशिक्षण पूर्ण करने की शर्त, पर अपेक्षित योग्यत्ता प्राप्त कम से कम तीन 
मास के प्रशिक्षण-प्राप्त शिशिक्ष ओवरसियरों को नियुक्ति का प्रस्ताव । 
(१७) सेन्द्रल वर्कशाप, कानपुर के स्टोस्स अधिकारी के पद को सर्विस मेनेजस के 
वर्ग (काडर) में लाने और उस पद पर एक सारव्स संनेजर के। नियुक्त करते काप्रस्ताव। 
(१८)एक्स्ट्रा नायब तहसीलदार क्वेरीज़के नाम को बदल कर उसका नाम इन्सपेक्टर 
आफ क्वेरीज़ रखने और उस पर बिता कमीशन के परामझ के भर्ती करने का प्रस्ताव । 


(१९) श्री कुंवर सिह की ग्रामीण उद्योग अधीक्षक के पद पर पदोन्‍्तति के मामले 
को कमीशन को निर्देश न करने की अनियमितता का परिसष । 


(२०) सचिवालय के अस्थायी सहायकों का स्थायी सेवा में अन्तनिधान । 


(२१ ) अधीनस्थ क्ृषि सेवा के प्रथम प्रूप में श्री यशपाल चर््र, विरस निरोक्षक 
की ज्येष्ठतः को तय करना 


. (२२) इस प्रदेश में सेवाओं व पदों परभर्तोंके हेतु उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त 
(वदवविद्यालय की डिग्री से नीचे की दौक्षिक अर्हताओं को मान्यता देना । 


(२३) अस्थायी रूप से सचिवालय सें काम करने वाले विस्थापित व्यक्ष्तियों को उत्तर 
श्रदेश सचिवालय में अवर व ॒प्रवर वर्ग सहायकों की प्रतियोगितात्सक परीक्षा मे सम्मिल्ति 
भूने के लिये उच्चतम आयु-सीमा से मुकित प्रदान करना । 


(२४) डसटर बी०बी० शर्मा ; फिजियोलानी लेश्चरर, सरोजनी नायडू मेडिकल 
कालेज, आगरा का अम्यावेदन (१) प्राइवेट प्रैक्टिस के अधिकार के पुनः स्थापन के लिये 
तथा (२) पी० एम० एस० में उनके पूर्वाधिकार के प्रत्यारक्षण के लिये । 

(२५) संक्षिप्त एस० बी० बी० एस० कोस में भर्तों के लिये पी० एस० एम० एस०/ 
पी० एम० एस० द्वितीय के अधिकारियों का चुनाव। 


(२६) पूर्व बलरामपुर राज्य के इंजीनियर, श्री आनन्द नारायण को सिंचाई 
विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर ५५० रुपये माहवार के प्रारंभिक बेतत पर नियुक्ति) 


(२७) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल व इन्टरसमीडिएट एजुकेशन बोर्ड हारा संचालित 
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं मे सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम आयु-सोसा का 
निर्धारण । | 

(२८) श्री जे० एन० पी० भटनागर , भूतपुवं लेखपपाल, स्टेड्ड क्लाथ स्कोम 
| * उनकी पदच्युति के फलस्वरूप लगी हुई पु्ननियक्ति को रोक को हटाया जाना और उनके 
(सम का सरकारी नौकरी से प्रतिवारित व्यक्तियों की सुद्रो मं से निकाला जाना। 


(२९) डाक्टर ए० बी० एल० माथुर, पी० एस० एस० प्रथस (रिटायड ) 
को बिना पोस्ट ग्रेजुएट को किये ही दक्षता रोक पार करने देने का प्रस्ताव । 


(३०) चिकित्सा विभाग में सोधी भर्तों द्वारा नियक्त अभ्यर्थियों को कमीशन 
द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता को कायम रखना । 


(३१) उत्तर प्रदेश राजक्ोय रोडवेज के ट्रैफिक सुपरिन्ठेन्डे्टों को सापेक्ष ज्प्रेष्ठता 
को ,तय करना । 


( १६६ ) 


(३२) अनुवाद विभाग कें समाप्त होने पर सचिवारूय के अस्थायों अनुवादकों का 


अवर वर्ग सहायकों के पदों पर अन्तनिधान करन का प्रस्ताव । .. ु 


(३३) सूचना डाइरेक्डोरेट से प्रवर वर्ग सहायक, लेखापाल, कोषाध्यक्ष, निर्देश लिपिक 
तथा अवर वर्ग सहायक के पदोंपर स्थायो नियुक्ति के हेतु चुनाव प्रतियोगितात्मक 
परीक्षा के आधार पर न करके एक बविभागीप चताव समिति द्वारा विद्यमान 
कर्मचारियों में से उनके सेवा अभिलेख, सेवा की अवधि आदि के आधार पर करने 
का प्रस्ताव ॥ 


(३४) विभिन्न प्रविधिक स॒त्याओं में पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर केपंदों के लिये 
निर्धारित अहँताओं का संशोधन । 


(३५) उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के संचालक के कार्याल्य के एक लिपिक 
श्री बसन्‍त बल्‍्लभ लोहानो का उनके पुष्टिकरण की तिथि के सम्बन्ध सें अभ्यावेदत । 


(३६) पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के एक पूर्व 
लिपिक को वुवर्नियुक्ति को रोक का हटाया जाना। 


(३७) भिनिस्ठरों के निजो सहायकों के सबस्त विद्यमान स्थायी व अस्थायी पदों को 
सचिवालय के अधोक्ष क के उतने हो स्थायो व अध्यापो पदों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव । 


(३८) सबिवाल्य में आशुलिपिकों के २७ पदों पर एकबर्षोष स्तर के अस्यायी 
आशूलिंपिकों मं से स्थायो रूप से भतो करने केलिये प्रतियोगितात्मक पराक्षा लगे का प्रस्ताव ६ 


(३९) श्रो महम्‌दुल हक खरं को मनोरंजन कर निरीक्षक के पद पर पुन्ननियुक्ति। 


(४०) श्रो गोपाल सिह को वन विभाग के सहायक संरक्षक के पद पर २८ नवस्बर, 


१९५०२ से परोक्षणकाल पर मोलिर रूप से वियुकत करने तथा उनका वेतत निश्चित करने 
का प्रस्ताव । 


.. (४१) डाक्टर एम० एस० भाएंव, पो० एश्न० एव० द्वितीय का सेवाओं से अडुग 
किए जाने के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदत । 


६ मी किक | किक 
(४२) श्री ज्ञान सिह को एक ओर वर्ष के लिये सहायक पशु चिकित्सक के पद पर 
निरध्तर पुननियुक्ति। 


(४३) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (सीनियर स्केल) में श्री एस० सी० कपूर की ज्येष्ठता। 


(४४) प्रदेशोयथ श्रम सेवा, द्वितोय श्रेणी को २५ प्रतिशत रिक्तियों को अधीनस्थ 
श्रम सेवा से पदोन्नति द्वारा भरते के लिये स्रक्षित रखने का प्रस्ताव । 


हे (४५) ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों में से जो कम्त से कम १० वर्ष की मौलिक सेवा रखते 
हो, सामान्य सचिवालय के अधीक्षक के पदों पर एक विभागोय चुनाव समिति द्वारा स्थायी 
एवं १ वर्ष से अधिक लूम्बी अवधि को रिक्षितयों में केबल श्रेष्ठा (77670) के आधार 
पर पात्रता'क सम्पूर्ण क्षेत्र में से पदोन्नति के लिये चुनाव करने का प्रस्ताव । 


(४६) डाक्टर जो० आर० कालरा कापी० एम० एस० द्वितोय में भूतलक्षी प्रभाव 
के साथ पदोचन्नति के लिये अभ्यावेदन । 


(४७) अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिलाशाला के द्रेन्ड ग्रजुएद्स ग्रेड में सीधी भर्ती 
द्वारा चुनो गई तया पदोन्चनत सहायक्र अध्यापिक्ञाओं को सापेक्ष ज्यष्ठता का प्रइन । 
(४८) उत्तर प्रदेश के स्कलों के जिला निरीक्षक और राजकीय इंटरमीडिएट 


कालेजों के प्रिध्रिपल के काडर में सोधी भती' से और पदोन्नति से भरने के लिपे पदों की प्रतिशतता 
का स्थिरीकरण । द ह 


( १६७ ) 


(४९) उत्तर प्रदेश कालेज्ञ आफ वेटेरिनरी साइंस ऐन्ड एनिमल हस्बेन्डी, मथुरा के 
हाईजीन लेक्चरर के पद रा अस्तिस्टेन्ट प्रोफतर आफ मेडिसिन (प्रिवेन्टिव सेडिसित) के पद 
में परिवर्तित करना और डॉक्टर पो ० सी० नाग को अधिस्टेन्ट प्रोफेसर के उच्चतर वेतन--ऋम 
के पद पर नियुक्ति । - 


(५०) पम्प इंजोनियर के पद पर भतो के लिये मुस्लिस विद्वविद्यालय, अलीगढ़ 
को बी० एस० सी० भेकेनिकल इजञ्जीनियरिड्भः की डिग्री की मान्यता को वापस लेना । 


५१--कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में भर्ती के नि्ित्त चुनाव के हेतु प्रतियोगितात्मक 
, १रीक्षा में सम्मिलित होने के लिये खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास विभागों के अपकुत 
कर्संचारियों को उच्चतम आयु-सीमा से मुक्ति प्रदान करना तथा बाद में उसका अपाकरण 
करना । 


५२--श्री आर० एन० साथर के मेकेनिकल ओवरसियर, हरकोर्ट बठलर टेक्नाला-- 
' कल इन्सटीद्यूट, कानपुर के पद पर पुष्टिकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन । 


५३--उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये विभिन्न ५रतियोग्तिात्मक परीक्ष ओं में सम्मिलित 
होने के लिये विभागीय अभ्यर्थियों की क्वालीफाइंग सेवाओं की अवधि की गणना करने की 
तारीख को १ जनवरी से १ जुलाई में बदलना तथा इस परीक्षाओ को १ जुलाई और ३१ अवतुबर 
के बीच प्रति वर्ष लेना । 


५४--प्रदेश की विभिन्न इंजीनियरिंग सेवाओ में प्रतियागगतात्मक परीक्षा द्वारा भती 
करने के प्रस्ताव की पुनरावत्ति । 


५५--उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस की प्रथमा, मध्यमा 
और शास्त्री परीक्षाओं को पुरानी प्रणाली से पास किया है, राजकीय सेवाओ मे भर्तो होने के लिये 
और प्रदेश की प्रविधिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं मे दाखिल होने के लिये इन्ही परीक्षाओं को नई 
प्रणाली से पास करने की सुविधा देने का प्रदन । 


५६--सार्वजनिक निर्माण व विद्युत्‌ विभागों के सहायक इंजीनियर के अस्थायी पढों 
पर जिन अधिका रियों की नियुक्ति कमीशन की सलाह से हो चुकी हैँ, उन्हीं अधिकारियों को स्थायी 
नियुक्ति के संबंध में कमीशन से परामझों का प्रदन । 


५७--भ्री परमेह्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के निरीक्षण से शिक्षण लाइन में स्थानान्तरण 
के उपरान्त ट्न्‍्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड के सहायक अध्यापक के पदों में उनकी ज्यंष्ठता का प्रश्न । 

५८--अधीनस्थ आबकारी सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में सेवा नियमों के आलेख्य तनियम ३० 
के तय होने तक के लिये चुनाव करने का प्रस्ताव । 


७५९---उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज के सहायक जेनरल मैनेजर के पदों को सीधी भर्ती 
तथा पदोन्नति द्वारा भरने की प्रतिशतता के संबंध में प्रस्ताव । 


६०--मनोरंजन कर निरीक्षकों के पदों की ५० प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्तो द्वारा 
भरे जाने के लिये सुरक्षित करना और शेष को खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास विभागों 
के सुयोग्य कर्मचारियों में से भरना और उसके लिये अहंतायें: 

श्री एस० एन० दुबे, सनोरंजन कर निरीक्षक, की ज्येष्ठता का मनोरंजन कर विभाग 
में उनके दुबारा आने की तिथि के अनुसार स्थिरीकरण । 

६१--सीनियर स्टेशन इंचाजों में से दुँफिक सुपरिन्‍्टेंडेंट के काडर में ५० प्रतिशत के 
बदले ७५ प्रतिशत वर्तमान और भविष्य के रिक्त स्थानों को पदोन्नति रा भरने का प्रस्ताव १ 

६२--उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के आडिटरों को पुनरीक्षित वेतन-क्रम प्रदान 
करने के संबंध में प्रस्तावित योग्यता निरीक्षण परीक्षा प्रणाली । 


( (१६० ) 


६३--सामान्य सचिवालय में वर्तमान ओर ३१ मार्च, १९५९ तक होने वाले निर्देश 
(लपिक के रिक्त स्थानों को पदोन्नति हारा भरन के लियि अर्वर वर्ग सहायकों की पात्रता के हेतु 
सेवा के स्युनतम स्तर को दस वर्ष से घटा कर ६ वर्ष करना॥_ £€ 


६४--विभागीय चुनाव समिति व कमीशन के परामझञ द्वारा ८ रेखा अधिकारियों के 
पदों के लिये पात्र ट्रेजती अफप्तरों तथा वित्त विभाग के स्थायी अधीक्षकों व उनसे उच्चतर 
श्रेणी के दो अधिकारियों में से मेरिट के आधार पर चुनाव करन का श्रस्ताव। 


६५--कमीशन के पूर्व परामर्श बिना ही विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किये 
गये ४३ अस्थायों आबकारी निरीक्षकों में से आबकारी निरीक्षक के पदों पर चुनाव की. रीति 
व सिद्धांत । 


६६--पी० एम० एस० (महिला) प्रथम के अधिकारियों को बाद सें पोस्ट-प्रेजुएट 
कोर्स पास कर लेने की शर्ते पर दक्षता-रोक पार करने देने का प्रस्ताव । 


६७--श्री के० पी० नारायण और आर० एस० अवस्थी, स्थानापन्न सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सहकारी सेवा के प्रथम प्रुप भें सहकारी निरीक्षक के 
पदों पर प्रत्यावतेंन । 


६८--समग्रकालीन अधीक्षक जिला जेल के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये " "व 
की विधि एवं पिद्धांत । 


६९--उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्केल में हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिसिपल के 
पदों पर अधीनस्थ दिक्षा सेवा (गजटेड) के हेडसास्टरों की पदोन्नति के हेतु ५० वर्ष की आयु-- 
सीमा के प्रतिबन्ध का हटाया जाना । 


७०--उस कसौटी का निवचय करना जिसके आधार पर अधीनस्थ शिक्षा.सेवा (गजटेड) 
के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्केल में स्कूलों के जिला 
इंसपेक्टर व राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिसिपल के पदों पर पदोन्नति और तदुपरान्त 
उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता स्थिर की जानी चाहिये। 

७१--सिविल सर्विस रेगुलेदन्स के अनुच्छेद ४६५ के अन्तर्गत श्री रामानज दयाल 
सक्सेना, जेलर को अनिवाय्यें सेवा-निवृत्ति । 

७२--विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के पी० ए० के पदों के चुनाव क्षेत्र का स्थिर करना । 

७३--अधीनस्थ शिक्षा सेवा में २००-४५० रुपये के पोस्ट-प्रेजुएट्स ग्रेड में पदोन्नति 
के लिये ट्रेन्‍्ड ग्रेजएट्स ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की मौलिक सेवा को शर्ते को वेयक्तिक मामलों . 
में कमीशन के परामझशे से शिथिल करना । 
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